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अनुवाद 

विनप्रता, दम्भाचरण का अभाव, प्राणीमात्र को किसी भी प्रकार से पीडित न 
करना, क्षमाभाव, मन-वाणी की सरलता, सद्गुरु के शरणागत होकर उनकी सेवा 
करना, भीतर-बाहर की शुद्धि, स्थिरता तथा आत्मसंयम, इन्द्रिय-भोगों में आसक्ति का 
अभाव, अहंकार का भी अभाव; जन्म. मृत्यु, जरा और व्याधि में दुःख-दोषों को 
बारंबार चिन्तन करना; पुत्र, स्त्री तथा घर आदि में आसक्ति और ममता का न होना; 
अनुकूल और प्रतिकूल की प्राप्ति में चित्त की समता; निरन्तर मेरे शुद्ध और अनन्य 
भक्तियोग का आचरण, एकान्तवास, विषयी जनसमुदाय में प्रीति का अभात, 
स्वरूप-साक्षात्कार में नित्य दृढ़ निष्ठा तथा परमसत्य का दार्शनिक अन्वेषण--इस सब 
को मैं ज्ञान घोषित करता हूँ। इससे विपरीत जो कुछ भी है, वह सब अज्ञान 
है।।८-१२।। 

तात्पर्य 

कभी-कभी अल्पज्ञ मनुष्य प्रम से इस ज्ञानपथ को क्षेत्र का विकार समझ 
बैठते हैं। वास्तव में तो केवल यही ज्ञान का सच्चा पथ है। यदि इस मार्ग को 
अंगीकार कर लिया जाय, तो परम सत्य की प्राप्ति हो सकती है। यह पूर्ववर्णित दस 
तत्त्वों का विकार नहीं है, अपितु उनसे मुक्त होने का साधन है । ज्ञान-पद्धति के सम्पूर्ण 
विवरण में सबसे महत्वपूर्ण साधन का उल्लेख दसवें श्लोक में है-अनन्य 
भक्तियोग, जो सम्पूर्ण ज्ञान का पर्यवसान है। इसलिए यदि कोई दिव्य भगवत्सेवा नही 
करता, अथवा उस स्तर तक नही पहुँच पाता, तो शेष उन्नीस साधनों से उसे कोई 
विशेष लाभ नहीं हो सकता। दूसरी ओर, यदि वह पूणतया कुष्णभावनाभावित होकर 
भगवत्सेवा के परायण हो जाय ते ये सभी गुण उसमें स्वतः उदित गो जाथेंग। 
सातवें श्लोक के अनुसार सद्गुरु का आश्रय लेना आवश्यक है। जिस मनुष्य ने 
भक्तिपथ स्वीकार किया है, उसके लिए भी यह अनिवार्य है । पारमार्थिक जीवन का 
प्रारम्भ सद्गुरु की शरणागति से ही होता है। भगवान्‌ श्रीकृष्ण यहाँ स्पष्ट शब्दों मे 
कह रहे है कि यह ज्ञान का पथ कल्याण का सच्या मार्ग है। इसके विपरीत जो कुछ 
भी मनोधर्मी की जायगी, वह अनर्थकारी सिद्ध होगी । 

ज्ञान के जिन साधनों यहाँ दिग्दर्शन है, उनका भाव इस प्रकार है। 
अमानित्वम्‌ (विनप्रता) का अर्थ हे कि दूसरे आपना सत्कार करें-ऐसी 
अपेक्षा न रखे। देहात्मबुद्धि के कारण हम दूसरो से सम्मान प्राप्ति के लिए बड़े आतुर 
रहते है, किन्तु देह से भिन्न अपने स्वरूप को पूर्ण रूप से जानने वाले की दृष्टि में 
देह से सम्बन्धित मान-अपमान निरर्थक हैं। इस विषय-मरीचिका के लिए लालायित 
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रहना योग्य नहीं। धर्मात्मा के रूप में आत्म-ख्याति की इच्छा भी साधारण लोगों में 
प्रबल रहती है। परिणामतः प्रायः देखा जाता है कि धर्म के तत्त्व को जाने बिना ही वे 
किसी ऐसे दल में, जो यथार्थ में धर्माचरण नहीं करता, सम्मिलित होकर धर्म-गुरु के 
रूप में अपना विज्ञापन किया करते हैं। अध्यात्मविद्या की उन्नति को नापने के लिए 
कोई न कोई उपयुक्त कसौटी होनी चाहिए। उपरोक्त गुणों का अन्त.करण में कितना विकास 
हुआ है, इस आत्म-परीक्षा से पारमार्थिक उन्नति को जौंचा जा सकता है। 

सामान्यत. अहिंसा का तात्पर्य देह का वध अथवा नाश न करने के सीमित अर्थ में 
समझा जाता है । परन्तु वास्तव में अहिंसा का अर्थ किसी भी जीव को किसी भी प्रकार से पीड़ित 
न करना है। देहात्मबुद्धि के अज्ञान में बैंधा मानवसमाज नित्य-निरन्तर सासारिक दु.खो को 
भोगता रहता है । अत. जो ज्ञान-प्रचार के द्वारा लोगों का उद्धार नही करता, वह हिंसक है । जनता 
में सच्चे ज्ञान के प्रचार में प्राण-पण से प्रयास करना चाहिए, जिससे वह इस 
भव-बन्धन से मुक्त हो सके। यही सच्ची अहिंसा है। 

क्षान्तिः का तात्पर्य है कि दूसरों के तिरस्कार और अपमान को सहने 
का अभ्यास करे। जो अध्यात्म-ज्ञान का सेवन करता है, उसे दूसरो से प्रायः 
अपमानित होना पडना है। यह स्वाभाविक है, प्रकृति का स्वरूप ऐसा ही है। 
स्वरूप-साक्षात्कार के परायण प्रह्माद जैसे पाँच वर्ष के बालक को भी अपने पिता 
के कारण महान विपत्तियों का सामना करना पड़ा, क्योकि वह उसके भक्तिभाव 
का विरोधी थ्रा। पिता ने नाना प्रकार से उसे मारने का प्रयत्न किया; परन्तु प्रह्वाद ने 
वह सब सहन कर लिया। इससे शिक्षा मिलती है कि ज्ञान-प्राप्ति के मार्ग में अनेक 
व्यवधान भी क्यों न आयें, पर हमें सहिष्णुता और धैर्यपूर्वक भक्ति में निष्ठ रहते हुए 
पारमार्थिक उन्नति करते रहना चाहिये। 

मन-बाणी की सरलता आर्जबम्‌ है। भाव यह है कि व्यवहार कुटिलता 
से रहित इतना सरल होना चाहिए कि शत्रु पर भी सत्य प्रकट किया जा सके। 
आचार्योयासनम्‌, अर्थात्‌ सद्गुरु का पादाश्रय ग्रहण करने की विशेष महिमा है, क्योकि सद्गुरु 
के उपदेश बिना अध्यात्म मे उन्नति मही हो सकती । पूर्ण दैन्यभाव से गुरु की शरण में जाकर 
सब प्रकार से उनकी सेत्रा करनी चाहिए। ऐसे शिष्य को श्रीगुरुदेव अपनी कुपा-सुधा- 
कादम्बिनी से आप्यायित कर देते है" गुरु श्रीकृष्ण के बाह्य-प्रकाश हैं । अत. यदि वे शिष्य पर 
कृपा करें तो विधिपालन के बिना ही वह तुरन्त उन्नति कर सकता है । जिसने सब प्रकार से गुरु 
की निष्कपट सेवा की है, उसके लिए विधि-विधान का पालन सुगमतर हो जाता है। 

पारमार्थिक साधना के लिए शौख, अर्थात्‌ बाहर-भीतर की शुद्धि आवश्यक है । बाह्य 
शुद्धि स्नानादि से हो जाती है, परन्तु भीतर की शुद्धि के लिए नित्य श्रीकृष्ण का चिन्तन और हरे 
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कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे महामन्त्र का कीर्तन 
करना आवश्यक है। इस साधन के द्वारा पूर्वकर्म रूपी मल से चित्त का मार्जन हो जाता है । 

भगवद्माप्ति के दृढ़ निश्चय का नाम स्थैर्यम्‌ अथवा ' स्थिरभाव' है। इस 
निष्ठ' के बिना यथार्थ प्रगति नहीं हो सकती। आत्मविनिग्रहः (संयम) का भाव यह 
है कि ऐसा कोई पदार्थ ग्रहण न करे, जो भगवश्प्राप्ति के पथ में उन्नति के प्रतिकूल 
हो। इसका अभ्यस्त होकर उन सभी प्राणी-पदार्थों को त्याग देना चाहिए, जो 
पारमार्थिक उन्नति के अनुकूल न हों। यही सच्ची त्याग-वृत्ति है। प्रबल इन्द्रियाँ सदा 
विषयभोग के लिए लालायित रहती हैं। इनकी अनावश्यक मौंगों को पूर्ण करना उचित 
नहीं। इन्द्रियों की उतनी ही तृप्ति कब्नी चाहिए, जितना भगवत्राप्ति के पथ में उन्नति 
के लिए देह को स्वस्थ रखने के लिए झावश्यक हो। सब इन्द्रियों में रसना सबसे 
दुर्दमनीय है। यदि इस एक इन्द्रिय का निग्रह हो जाय तो अन्य सब इन्द्रियों का संयम 
सुगमता से हो सकता है। रसना के दो कार्य हैं-रसग्रहण और बोलना। अतएव इसे 
नियमित रूप से निरन्तर क्ष्णप्रसान-ग्रहण और हरेकृष्ण कीर्तन में तत्पर रखना चाहिये । 
नेत्रॉ के द्वारा श्रीकृष्ण के मधुर विग्रह के अतिरिक्त अन्य कुछ भी देखने योग्य नहीं है । 
इससे नेत्रो का भी संयम हो जायगा। इसी भौति, कर्णों को कृष्णकथा के श्रवण में 
और घ्राणेन्द्रिय को श्रीकृष्ण को अर्पित पुष्पों के आघ्राण में नियोजित रखे। यह 
भक्तियोग का पथ है और भगवद्गीता में स्पष्ट रूप से इसी भक्ति-विज्ञान का विशद 
प्रतिपादन है। अस्तु, भक्तियोग ही भगवद्गीता का एकमात्र प्रयोजन है। गीता के मूढ़ 
व्याख्याकार पाठक का चित्त अन्य विषयों में भ्रमित करने का प्रयत्न करते हैं; परन्तु 
वास्तव में तो भगवद्गीता में भक्तियोग के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। 

इस देह को अपना स्वरूप मानना अहंकार अथवा * मिथ्या अभिमान' 
कहलाता है। देह से भिन्न अपने आत्मस्वरूप को जान लेना सच्चा अहंभाव है। 
अहंभाव सदा रहता है, उसे मिटाया नहीं जा सकता। इसलिए मिथ्या अहंकार की ही 
निन्दा की गयी है, सच्चे अहंभाव की नहीं। वेदों में कहा है. अहं ब्रह्मास्मि,"अर्थात्‌ 
“अ ब्रह्मतत्व आत्मा हूँ। यह ' अहंभाव' स्वरूप-साक्षात्कार की मुक्तावस्था में भी 
रहता है. क्योंकि यह सत्य है। किन्तु जब अनित्य देह में अहंभाव हो जाता है, तो उसे 
मिथ्या-अहंकार कहते हैं। सत्य में आत्म-भाव (अहंभाव) का होना ही सच्चा अहंकार 
है। कुछ दार्शनिकों के मत में अहंता का पूर्ण त्याग करना होगा। परन्तु ऐसा करना 
सम्भव नहीं, क्योकि अहंता का अर्थ है 'स्वरूप'। देह के आत्मभाव को तो त्यागना 
ही है। 

जन्म, मृत्यु जरा और व्याधि की दुःखरूपतां का बारम्बार चिन्तन करना 
चाहिये। वैदिक शास्त्रों में जन्म के दुःखों का वर्णन है। श्रीमद्भागवत में जन्म से पूर्व 
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के संसार का, मातृगर्भ में बालक के निवास का और वहाँ मिलने बाले दुःखो का 
बड़ा सजीव चित्रण है। यह गम्भीरतापूर्वक समझ लेना आवश्यक है कि इस ससार मे 
जन्म होना परम दुःखमय है। मातृगर्भ के भीषण दु.ख को भूल जाने के कारण ही 
हम बारम्बार जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्ति के लिए कोई साधन नहीं करते। जन्म की 
भॉति, मृत्युकाल मे भी बहुत सी यन्त्रणायें भोगनी पड़ती है, जिनका प्रामाणिक शास्त्रों 
मे उल्लेख है। इन पर अवश्य विचार करना चाहिए। रोग और वृद्धावस्था का 
व्यावहारिक अनुभव सभी को है। रोग अथवा जरा से कोई पीड़ित नहीं होना चाहता, 
फिर भी इनका निवारण नहीं किया जा सकता। जब तक मनुष्य जन्म, मृत्यु, जरा और 
व्याधि के दुःखों को विचार कर विषयपरायण जीवन से निराश नहीं हो जाता, तब तक 
पारमार्थिक उन्नति का पथ प्रशस्त नही हो सकता। 

पुत्र, स्त्री और घर 'आदि मे अनासक्ति--अनभिष्यंग: का यह अर्थ नहीं कि 
इनके प्रति निष्ठुर हो जाय। ये सभी स्वाभाविक स्नेह के पात्र हैं; किन्तु परमार्थ के 
प्रतिकूल होने पर इनमे आसक्ति को विल्कुल त्याग देना चाहिए। कृष्णभावना घर को 
सुखमय बनाने की सर्वोत्तम विधि है। पूर्णतया कृष्णभावनाभावित गृहस्थ इस सुखसाध्य 
साधन के द्वारा अपने घर-परिवार में परम सुख का विस्तार कर सकता है। इसके लिए 
चार साधनो की अपेक्षा है. हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे. हरे राम हरे 
राम राम राम हरे हरे महामन्त्र का कीर्तन, कृष्णप्रसाद-सेवन, श्रीमद्भागवत और 
भगवद्गीता की वार्ता करना और मूर्तिपूजा । इन चार साधनों को करने वाला पूर्ण सुखी 
हो जाता है। बन्धु-बाधवों को भी इस भक्तियोग में शिक्षित करना चाहिए । सम्पूर्ण 
परिवार प्रात. और सायकाल समवेत स्वर से हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे 
हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे महामन्त्र का कीर्तन करे। यदि अपने 
पारिवारिक जीवन को इस प्रकार ढाला जा सके, जिससे इन चार साधनों के द्वारा 
कृष्णभावना की निरन्तर वृद्धि होती रहे, तो गृहस्थ आश्रम से संन्यास लेना आवश्यक 
नहीँ। परन्तु यदि पारिवारिक जीवन परमार्थ के अनुकूल न हो, तो उसको त्याग देना 
चाहिए। श्रीकृष्ण की प्राप्ति अथवा सेवा के लिए अर्जुन के समान सर्वस्व त्याग कर 
देना चाहिए। प्रारम्भ में अर्जुन अपने सम्बन्धियों से युद्ध नहीं करना चाहता था; पर 
जब उसे बोध हुआ कि ये सम्बन्धी उसकी कृष्णप्राप्ति में बाधक हैं, तो श्रीकृष्ण के 
उपदेश के अनुसार युद्ध में अपने सब सम्बन्धियों का वध करने में उसने तनिक भी 
संकोच नहीं किया। सभी अवस्थाओं में पारिवारिक जीवन के दुःख-सुख से बिल्कुल 
अनासक्त रहना चाहिए, क्योकि इस संसार में कोई भी पूर्ण रूप से सुखी अथवा 
दुःखी कभी नहीं होता। सुख-दुःख तो भवगेग के साथ लगे ही रहते हैं: अतः 
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भगवद्गीता का उपदेश है कि इन्हें धैर्यपूर्वक्क सहन करना चाहिए। सुख-दुःख के 
आने-जाने पर किसी का वश नहीं है। अतएव विषयों से विरत हो जाय; इससे इन 
दन्दो की प्राप्ति में अपने-आप समता बनी रहेगी। सामान्यतः अनुकूल वस्तु की प्राप्ति 
होने पर हम सुखी होते हैं, और प्रतिकूल पदार्थ की प्राप्ति से दुःख अनुभव करते हैं। 
परन्तु आत्मस्वरूप में परिनिष्ठित हो जाने पर इन वस्तुओं का हम पर कोई 
प्रभाव नहीं पड़ेगा। उस अवस्था की प्राप्ति के लिए अनन्य और अखण्ड भक्तियोग 
का आचरण करना है। नौवें अध्याय के अन्तिम श्लोक के अनुसार श्रवण, कीर्तन, 
अर्चन, वन्दन आदि नौ साधनों में संलग्न रहना अनन्य कृष्णभक्ति का स्वरूप है। इसी 
पथ का अनुसरण करना चाहिए। यह स्वाभाविक है कि भगवत्परायण पुरुष को विषयौ 
मनुष्यों का संग अच्छा नहीं लगता, क्योंकि गह उसकी प्रकृति के विरुद्ध है। अपनी 
परीक्षा के लिए साधक को देखते रहना चाहिए कि अनर्थकारी कुसंग से रहित एकान्त 
में वह कहाँ तक रहना चाहता है। भक्त स्वभावतः अनावश्यक खेलों, चलचित्रों और 
सामाजिक उत्सवा में प्रीति नहीं रखता; वह पर्याप्त रूप से जानता है कि उनमें समय 
का अपव्यय ही होता है। ऐसे बहुत से शोधवेत्ता और दार्शनिक हैं, जो मैथुन आदि 
पर शोध किया करते हैं। भगवद्गीता के मत में इस शोधकार्य अथवा दार्शनिकता का 
कोई मूल्य नहीं; यह सब वस्तुतः अनर्थमय है। भगवद्गीता के अनुसार, दार्शनिक 
विवेक के द्वारा आत्मा के स्वरूप की ही गवेषणा करनी चाहिए। अध्यात्म के प्रयोजन 
का अन्वेषण करे, ऐसा यहाँ उपदेश है। 

जहाँ तक स्वरूप-साक्षात्कार का सम्बन्ध है, भक्तियोग को स्पष्ट रूप से 
अधिक व्यावहारिक घोषित किया गया है। भक्ति का तात्पर्य परमात्मा और जीवात्मा के 
पारस्परिक सम्बन्ध से है। कम से कम भक्तियोग में तो परमात्मा और जीवात्मा एक 
नहीं हो सकते। अतएव पूर्वकथन के अनुसार जीवात्मा द्वारा परमात्मा की यह सेवा 
नित्य है। इस प्रकार सिद्ध हुआ कि भक्तियोग शाश्वत्‌ है । इस दार्शनिक निष्ठा में स्थिति 
का ही नाम ज्ञान है। इससे विपरीत जो कुछ भी है, वह सब अनर्थमय अज्ञान है। 

श्रीमद्भागवत (१.२.११) के अनुसार, बदन्ति तत्तस्थविद्स्तत्वं यज्शानमद्दयं 
ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्हाते । ' परमसत्य के तत्त्वज्ञ जानते हैं कि उसकी 
अनुभूति, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान्‌--इन तीन स्वरूपो में होती है । ' भगवान्‌ परमसत्य की 
अनुभूति के शिखर हैं; अतएव श्रीभगवान्‌ के तत्त्वे को समझ कर उनकी भक्ति के 
परायण हो जाना चाहिए। ज्ञान की पूर्णता इसी में है। 

यह पद्धति उस सौढ़ी के समान है, जिसका पहला सोपान विनप्रता है और 
अस्तिम सोपान भगवत्माप्ति है। कितने ही मनुष्य इस निःश्रेणी के प्रथम सोपान पर 
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हैं, कुछ दूसरे पर हैं और कुछ तीसरे सोपान तक पहुँच गए हैं, इत्यादि। परन्तु 
जब तक साधक कृष्णतत्त्व रूपी अन्तिम सोपान पर नहीं पहुँचता, तब तक उसका ज्ञान 
अपूर्ण ही रहता है। जो भगवान्‌ से स्पर्धा रखते हुए भी ज्ञान-प्राप्ति करना चाहता है, 
उसके हाथ निराशा ही लगेगी। स्पष्ट उल्लेख है कि विनम्रभाव से शून्य बोध घातक 
है। अपने को ईश्वर मानना परम अभिमान का सूचक है । 'जीव नित्य-निरन्तर प्रकृति 
के दुस्तर नियमों का पाद-प्रहार खा रहा है, फिर भी आज्ञानवश मान बैठता है कि 'मैं 
ईश्वर हूँ।' अपने को श्रीभगवान्‌ के आधीन जान कर सदा विनम्र रहना चाहिए। 
श्रीभगवान्‌ से द्रोह करने के कारणवश ही जीव माया के अधीन हुआ है--इस सत्य 
को दृढ़ विश्वास सहित अवश्य धारण कर लेना चाहिए। 


ज्ञेयं यत्तद्मवक्ष्यामि यज्ज्ञात्वामृतमश्नुते। 
अनादिमत्परं ब्रह्म न संत्तन्नासदुच्यते। ।१३।। 


अनुबाद 
अब मैं उस जानने योग्य तत्त्व का बर्णन करूँगा, जिसे जान कर तू अमृत को 
प्राप्त हो जायगा। यह अनादि ब्रह्मतत्त्व मेरे आधीन है और इस जगत्‌ के कार्यकारण से 
परे है।।१३।। 
सर्वतःपाणिपादं तत्सर्वतोऽक्षिशिरोमुखम्‌ । 
सर्वतःश्रुतिमललोके सर्वमावृत्य तिष्ठति।।१४।। 


अनुबाद 
उस परमात्मा के हाथ, पैर, नेत्र, मुख और कान सब ओर हैं। इस प्रकार वह 
सबको व्याप्त करके स्थित है।।१४।। 


सर्वेन्द्रियगुणाभासं सर्वेन्द्रियविवर्जितम्‌ । 
असक्तं सर्वभृच्चैव निर्गुणं गुण भोक्त च।।१५।। 


अनुवाद 
परमात्मा सब इन्द्रियों का मूल स्रोत होते हुए भी प्राकृत इन्द्रियों से रहित है; 
सम्पूर्ण प्राणियों का धारण-पोषण करता है, परन्तु आसक्तिरहित है; माया के गुणों से 
परे है और साथ ही उनका स्वामी भी है।।१५।। 
तात्पर्य 


जीद! की सम्पूर्ण इन्द्रियों के मूल होने पर भी परमेश्वर उनके समान प्राकृत 
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इन्द्रियो से युक्त नहीं हैं। वास्तव में तो जीव की इन्द्रियां भी अप्राकृत हैं। किन्तु 
बद्धावस्था में वे प्राकृत तत्त्वों से ढक गई हैं और इसी कारण इन्द्रिय-क्रियाओ की 
अभिव्यक्ति जड़ प्रकृति के द्वारा होती है। श्रीभगवान्‌ की इन्द्रियां इस प्रकार कभी 
आवृत नहीं होतीं। उनकी इन्द्रियां सर्वथा अप्राकृत हैं, इसीलिए वे ' निर्गुण' कहलाते 
हैं। 'गुण' का अर्थ माया के त्रिविधगुणों से है। श्रीभगवान्‌ की इन्द्रियों मायिक 
आवरण से मुक्त हैं, अतएव वे निर्गुण हैं। यह भलीभाँति समझ लेना चाहिए कि 
उनकी इन्द्रियों हमारी इन्द्रियों: के समान नहीं है। हमारी सम्पूर्ण इन्द्रिय-क्रियाओ के 
होते हुए भी वे स्वयं दिव्य शुद्ध इन्द्रियों से युक्त हैं। श्वेताश्वतरोपनिषद्‌ के सर्वतः 
पाणिपादम्‌ श्लोक में इस तथ्य का अतिशय सुन्दर प्रतिपादन है। श्रीभगवान्‌ के 
हाथ ऐसे नही हैं, जो माया-दूषित हो। वरन्‌, उनके अपने विशिष्ट दिव्य हाथ है, 
जिनसे वे सब समर्पण स्वीकार कर लेते हैं। बद्धजीव और परमात्मा में यही भेद है। 
श्रीभगवान्‌ की प्राकृत आँखें नहीं है, पर साथ ही दिज्य नेत्र हैं; अन्यथा वे देखते 
कैसे ? उनकी इन्द्रँ साधारण नहीं है--वे सबके साक्षी, त्रिकालज्ञ और सर्वज्ञ है। 
जीव के हृदय में बैठे हुए वे हमारे भूत, वर्तमान तथा भविष्य के भी सभी कमो 
को जानते हैं। श्रीभगवद्गीता में अन्यत्र भी कथन है 'वे`सब कुछ जानते हैं, पर 
उनके तत्त्व को कोई नहीं जानता ।'' कहा जाता है कि श्रीपरमेश्वर के हमारे जैसे चरण 
नही हैं। अप्राकृत चरणों से युक्त होने के कारण वे सम्पूर्ण अन्तरिक्ष का भ्रमण कर 
सकते हैं। भाव यह है कि परमेश्वर निर्विशेष-निराकार नहीं हैं। उनके अपने विलक्षण 
नेत्र, चरण, हाथ आदि हैं। हम श्रीभगवान्‌ के भिन्न-अंश हैं, इसलिए हम भी इन 
अंगों से युक्त हैं। परन्तु श्रीभगवान्‌ मे यह विशेषता है कि उनकी इन्द्रियों को प्रकृति 
(माया) कभी स्पर्श नहीं कर सकती। 

श्रीभगवद्गीता में प्रमाण है कि श्रीभगवान्‌ सदा अपनी योगमाया के द्वारा ही 
अवतरित होते हैं। वे त्रिगुणमयी माया के स्वामी हैं, अतः उससे दूषित नहीं होते। 
वैटिक शास्त्रों के अनुसार उनका स्वरूप सच्चिदानन्दमय है। वे सच्चिदानन्दविग्रह 
है। सम्पूर्ण ऐश्‍वर्या से युक्त है तथा सम्पूर्ण श्री और शक्ति के अधीश्वर, परम 
बुद्विमान्‌ और ज्ञानमय हैं। ये श्रीभगवान्‌ के कुछ लक्षण हैं। वे ही सम्पूर्ण जीवों के 
पालनकर्ता और कर्मों के साक्षी हैं। जहाँ तक वैदिक साहित्य से ज्ञात होता है, 
श्रीभगवान्‌ नित्य मायातीत दिव्य पुरुष हैं। यद्यपि हमें उनके मुख, नेत्र, हाथ, पैर, आदि 
का दर्शन नहीं होता, परन्तु यह सत्य है कि वे इन अंगों से युक्त हैं। शुद्धसत्त्व में 
आरूढ़ हो जाने पर ही भगवत्रूप का दर्शन हो सकता है। वर्तमान में हमारी इन्द्रियौ 
माया से दूषित हैं; इसलिए उनके रूप का दर्शन नहीं हो रहा है। यही कारण है कि 
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मायाबद्ध निर्विशेषवादी श्रीभगवान्‌ के तत्व को हृदयंगम नहीँ कर पाते। 


बहिरन्तश्च भूतानामचरं चरमेव च। 
सूक्ष्मत्वात्तदविज्ञेय दूरस्थं चान्तिके च तत्‌।।१६।। 


अनुवाद 
परमसत्य चराचर में, बाहर-भीतर सर्वत्र परिपूर्ण है; सूक्ष्म होने के कारण वह 
प्राकृत इन्द्रियों के जानने-देखने में नहीं आता; परन्तु दूर होने के साथ ही वह सबके 
समीप भी है।।१६।। 


अविभक्तं च भूतेषु विभकतभिव च स्थितम्‌। 
भूतभर्त च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु अ।।१७।। 


अनुबाद 
अलग-अलग जीवों में पृथक्‌-प॒थक्‌ रूप से स्थित लगता हुआ भी परमात्मा 
वास्तव में नित्य विभागरहित है। उसे ही सम्पूर्ण प्राणियों का जन्मदाता, पालक और 
संहार करने वाला जानना चाहिए । ।१७ । । 
ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्तमस; परमुच्यते । 
ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्‌ । ।१८।। 


अनुवाद 
वह ज्योतिर्वानों की ज्योति का स्रोत है, माया के अन्धकार से अति परे अगोचर 
है । वही ज्ञानस्वरूप, जानने योग्य और तत्त्वज्ञान से प्राप्त होने वाला है। वह सब के 
हृदय में बैठा है।।१८।। 
इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः । 
मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते । ।१९ । । 
अनुबाद 
इस प्रकार क्षेत्र (देह) , ज्ञान और जानने योग्य तत्त्व का स्वरूप मेरे द्वारा संक्षेप से कहा 
गया । केवल मेरा भक्त ही इसे जान सकता है और इस प्रकार जान कर येरे स्वभाव को प्राप्त हो 


जाता है।।१९।। 
चैव विद्धयनादी उभावपि। 
विकारांश्च गुणांश्चैव विद्धि प्रकृतिसंभवान्‌ । 1२० । । 
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अनुवाद 
है अर्जुन ! प्रकृति और जीव दोनों को ही अनादि जान; उनके विकारों और 
त्रिविध गुणों को प्रकृति से उत्पन्न हुआ जान । 1२० । । 


a ass कल हेतुरुच्यते १ ।२९।। 


अनुवाद 
प्रकृति सम्पूर्ण प्राकृत कार्य-कारणों की हेतु कही गयी है और पुरुष (जीवात्मा) 
इस संसार में विविध सुख-दुःखों के भोगने में हेतु है।।२१।। 


पुरुषः प्रकृतिस्थो हि भुक्ते प्रकृतिजान्गुणान्‌। 
कारणं गुणसंगोऽस्य सदसद्योनिजन्मसु । ।२२।। 


अनुवाद 
प्रकृति में स्थित जीवात्मा ही प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुणों को भोगता है । गुणों 
का यही संग इस जीवात्मा के उत्तम-अधम योनियों में जन्म का कारण है । ।२२ । । 
तात्पर्य 
जीव के देहान्तर कौ प्रक्रिया को समझने के लिए यह श्लोक अत्यन्त महत्वपूर्ण 
है। द्वितीय अध्याय में कहा है कि वस्त्र बदलने की भौति जीवात्मा एक देह को त्याग 
कर अन्य देह धारण कर लेता है। इस देहान्तर का कारण संसार में उसकी आसक्ति 
ही है। जब तक वह इस अनित्य जगत्‌ पर मुग्ध रहता है, तब तक निरन्तर देहान्तर 
करता रहता है। प्रकृति पर प्रभुत्व की इच्छावश ठसे अवांछनीय योनियों की प्राप्ति भी 
होती है। विषयवासना के प्रभाव से उसे कभी देव-शरीर मिलता है, तो कभी मनुष्य, 
पशु, पक्षी, कीट, जलचर, सन्त अथवा कृमि आदि योनियों में जन्म होता है। यह क्रम 
अविराम चल रहा है। अच्छी-बुरी सब अवस्थाओ में जीव अपने को वातावरण का 
स्वामी समझता है, जबकि वास्तव में वह सब प्रकार से प्रकृति के आधीन है। 
जीव को विभिन्न योनियों की प्राप्ति के कारण का यहाँ निर्देश है। वास्तव में 
इसका कारण प्रकृति के गुणों का संग ही है। अतएव यह आवश्यक है कि वह माया 
के त्रिविध गुणों से मुक्त हो कर शुद्धसत्त्व में स्थित हो जाय। इसी का नाम 
*कृष्णभावनामृत ' है। जब तक जीव कृष्णभावनाभावित नहीं हो जाता, तब तक उसकी 
मति अनादिकालीन विषयवासना से दूफ्रित रहेगी, जिसके परिणामस्वरूप वह देहान्तर 
करता रहेगा। अतएव इस वर्तमान मति को बदलना है । यह केवल प्रामाणिक आयायोँ 
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के मुखारविन्द से भगवत्‌-कथा सुनने से होगा। इसका सर्वोत्तम आदर्श स्वयं अर्जुन 
है--वह भगवान्‌ श्रीकृष्ण से भगवत्‌-विज्ञान का श्रवण कर रहा है। इस पकार का 
श्रषण-परायण जीव माया पर प्रभृत्व की अपनी चिरकालीन ईच्छा से शनैः-शनैः मुक्त 
हो जायगा। जैसे-जैसे प्रभुत्व-कामना क्षीण होगी, वैसे,वैसे ही वह अलौकिक 
अनिर्वचनीय सुख का आस्वादन करेगा। एक वैदिक मंत्र में उल्लेख है कि श्रीभयवान्‌ 
के संग में वह जैसे-जैसे तत्व को जानता जाता है, वैसे ही अपने सच्चिदानन्दमय 
जीवन का आस्वादन करता है । 


उपद्रष्टानुमन्ता च भर्ता भोक्ता महेश्वर: । 
परमात्मेति चाप्युक्तो देहेऽस्मिन्पुरुषः परः।।२३।। 


अनुवाद 
इस देह में जीव के साथ एक परात्पर भोक्ता भी है, जो सब का परम ईश्वर, 
साक्षी और अनुमति देने वाला है और जो परमात्मा कहलातः है।।२३।। 
य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह। 
सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। ।२४।। 


अनुवाद 
दस प्रकार जो जीवात्मा और गुणों सहित प्रकृति के तत्व को जानता है, उसकी 
मुक्ति निश्चित है। वह वर्तमान में किसी भी स्थिति में हो, परन्तु उसका पुनर्जन्म नहीं 
होता । ।२४।। 
ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मानमात्मना। 
अन्ये सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। ।२५।। 


अनुबाद 
उस परमात्मा को कितने ही मनुष्य विशुद्ध चित्त से ध्यान करते हुए हृदय में 
देखते हैं, तो दूसरे ज्ञान और निष्काम कर्मयोग के द्वारा देखते हैं।।२५।। 


अन्ये त्वेबमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते। 
तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्यु श्रुतिपरायणाः । ।२६।। 


अनुवाद 
ऐसे भी हैं, जो स्वयं इस ज्ञान को नहीं जानते, परन्तु दूसरों से सुनकर ही 


श्लोक २७] प्रकृतिपुस्वविषेकयोग ३२७ 


परमपूरुष श्रीभगवान्‌ की भक्ति में तत्पर हो जाते हैं। ये आचार्य का श्रवण करने के 
परायण मनुष्य भी जन्म-मृत्यु के सागर से तर जाते हैं।।२६।। 
तात्पर्य 


यह श्लोक आधुनिक समाज पर विशेष रूप से घटता है। आज के समाज में 
ज्ञान की शिक्षा का बिल्कुल अभाव-सा हो रहा है। कुछ मनुष्य अनीश्वरवादी प्रतीत 
होते हैं तो कुछ अज्ञेयताबादी और कुछ दार्शनिक हैं। परन्तु वास्तव में देखा जाय तो 
दर्शन (तत्त्व) का ज्ञान किसी को भी नहीं है। जहाँ तक किसी साधारण मनुष्य का 
प्रश्न है, यदि वह पुण्यात्मा है तो श्रवण के द्वारा पारमार्थिक उन्नति कर सकता है। 
अतएव श्रवण-पद्धति की बड़ी महिमा है। आधुनिक जगत्‌ में कृष्णभावना के प्रवर्तक 
श्रीचैतन्य महाप्रभु ने श्रवण-भक्ति को बड़ा महत्त्व दिया है। उनके अनुसार यदि 
साधारण मनुष्य प्रामाणिक आचार्यों से कथा का और विशेष रूप से हरे कृष्ण हरे 
कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे महामन्त्र के दिव्य 
कीर्तन का श्रवण करे, तो वह पारमार्थिक उन्नति कर सकता है। अतएव परामर्श है कि 
सभी मनुष्य भगवत्प्राप्त महापुरुषों से कथा-श्रवण करें और इस प्रकार शनैः-शनैः पूर्ण 
ज्ञान की अवस्था को प्राप्त हो जाएँ। ऐसे में श्रीभगवान्‌ की उपासना अवश्य होगी। 
श्रीचैतन्य महाप्रभु का उपदेश है कि इस युग में किसी के लिए अपने आश्रम-धर्म को 
बदलना आवश्यक नहीं, परमसत्य को मनोधर्म सें जानने के प्रयास को त्यागने की ही 
आवश्यकता है। जो भगवत्‌-तत्त्य को जानते हों, उनका दास बनने का यल करना 
चाहिए! यदि किसी को सौभाग्यवश शुद्धभक्त का पादाश्रय प्राप्त हो जाता है तथा उन 
महापुरुष से स्वरूप-साक्षात्कार के साधन का श्रवण कर वह भी उनके चरणचिह्नों का 
अनुसरण करने लगता है, तो इसमें सन्देह नहीं कि यथासमय वह स्वयं भी शुद्धभक्त 
बन जायगा। इस श्लोक में श्रवण-भक्ति के माहात्म्य का विशेष रूप से उल्लेख है 
और यह सब प्रकार से ठीक भी है। साधारण मनुष्य दार्शनिक कहलाने वाले 
मनोधर्मियों के समान योग्य नहीं समझा जाता; किन्तु प्रामाणिक पुरुष के मुख से कथा 
को सुनकर वह इस भवसागर से सुगमतापूर्वक पार होकर अपने घर, भगवान्‌ के पास 
लौट सकता है। 

यावत्संजायते किंचित्सत्त्व॑ स्थावरजंगमम्‌ । 
क्षेत्रक्षेत्रज्ञसंयोगात्तदिदि भरतर्षभ । ।२७।। 
अनुवाद 
हे अर्जुन ! जो कुछ भी चर-अचर दिखता है, उस सब को तू क्षेत्र और क्षेत्र 
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के संयोग से उत्पन्न जान । ।२७ । । 


समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरम्‌। 
विनश्यत्स्वविनश्यन्तं यः पश्यति स पश्यति।।२८।। 


अनुवाद 
जो सब देहों में जीवात्मा के साथ परमात्मा को भी देखता है और जो यह 
जानता है कि चराचर भूतों का नाश होने पर भी जीवात्मा और परमात्मा का कभी नाश 
नहीं होता, वही वास्तव में देखता है।।२८।। 
तात्पर्य 
जो पुरुष सत्संग के द्वारा देह, देही जीवात्मा और जीवात्मा के सखा (परमात्मा) 
का तत्त्व जान जाता है, वह सच्चा ज्ञानी है । जीव के सखा को न जानने वाले वस्तुतः 
अज्ञानी हैं। वे केवल देह को ही देखते हैं और देह का नाश होने पर समझते हैं कि 
सब कुछ नष्ट हो गया। परन्तु यथार्थ वस्तुस्थिति इससे भिन्न है। देह का नाश हो 
जाने पर भी जीवात्मा और परमात्मा का अस्तित्व अविकृत रहता है, वे नित्य-निरन्तर 
विविध चराचर योनियौ धारण करते रहते हैं। परमेश्वरम्‌ शब्द को कभी-कभी 
जीवात्मा का वाचक मान लिया जाता है, क्योंकि जीवात्मा देह का स्वामी है और देह 
का नाश होने पर देहान्तर करता है। इस दृष्टि से वह भी ईश्वर है। किन्तु 
परम्परागत आचार्यों के अनुसार परमेश्वर पद परमात्मा का वाचक है। दोनों 
दृष्टियों से परमात्मा और जीवात्मा नित्य बने रहते हैं; उनका नाश कभी नहीं होता। जो 
ऐसा देखता है, वही तत्त्वदर्शी है। 
समं पश्यन्हि सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम्‌ । 
न हिनस्त्यात्मनात्मानं ततो याति परां गतिम्‌ । ।२९ । । 


जो पुरुष परमात्मा को कन मे जम से स्थित देखता है, बह चित्त के 
द्वारा अपने अधःपतन का कारण नहीँ बनता और इस प्रकार परमगति को प्राप्त हो 
जाता है।।२९।। 

प्रकृत्यैव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वज्ञः । 

यः पश्यति तथात्मानमकर्तारं स पश्यति। ।३०।। 


अनुबाद 
जो पुरुष सम्पूर्ण कर्मा को प्रकृति से उत्पन्न देह द्वारा किए हुए देखता है और 
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आत्मा को अकर्ता देखता है, वही यथार्थ में देखता है।।३०।। 


यदा भूतपृथग्भावमेकस्थमनुपश्यति। 
तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्याते तदा।।३९।। 


अनुवाद 
जब विवेकी पुरुष प्राकृत देहों में भेद के कारण प्रतीत होने वाले स्वरूपों के 
भेद को नहीं देखता और परमात्मा से ही सब का विस्तार देखता है, तब वह ब्रहात्त्व 
को प्राप्त हो जाता है।।३१।। 


अनादित्वान्निर्गुणत्वात्परमात्मायमव्ययः ॥ “5 
शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते।।३२।। 


अनुवाद 
शाश्वत्‌ तत्त्व के द्रष्टा जानते हैं कि आत्मा दिव्य, सनातन और माया से परै 
है। हे अर्जुन ! प्राकृत शरीर में स्थित होने पर भी यह आत्मा न तो कुछ करता है और 
न लिपायमान हौँ होता है।।३२।। 


यथा सर्वगतं सौक्ष्म्यादाकाशं नोपलिप्यते । 
सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मा नोपलिप्यते । ।३३ । । 


अनुवाद 
जैसे सर्वव्यापक होते हुए भी आकाश सूक्ष्मा के कारण किसी से 
लिपायमान नहीं होता; उसी भाँति, शरीर में स्थित होने पर भी ब्रह्मभूत जीव शरीर से 
लिप्त नहीं होता । 1३३ । । 
यथा प्रकाशयत्येकः कुत्स्नं लोकमिमं रवि: । 
क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत।।३४।। 
अनुवाद 
हे अर्जुन ! जिस प्रकार एक अकेला सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को प्रकाशित करता 
है, वैसे ही शरीर में स्थित एक आत्मा सम्पूर्ण शरीर को चेतना से आलोकित करता 


है। ।३४।। 
तात्पर्य 


चेतना के सम्बन्ध में नाना मत हैं। यहाँ भगवद्गीता में सूर्य और सूर्य-प्रकाश 
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का दृष्टान्त है। एक देश में स्थित होते हुए भी सूर्य सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड को प्रकाशित 
करता है। इसी भांति, देह के हृदय-देश में स्थित अणु-आत्मा सिर से पैर तक इस 
सारे शरीर को चेतना से आलोकित करता है। अतएव चेतना आत्मा की उपस्थिति का 
प्रमाण है, उम्ली प्रकार जैसे सूर्यप्रभा से सूर्य का होना सिद्ध होता है। जब तक आत्मा 
देह में रहता है, तब तक सम्पूर्ण देह में चेतना व्याप्त रहती है; आत्मा के चले जाते ही 
ततक्षण चेतना सर्वथा विलुप्त हो जाती है। कोई भी विवेकी पुरुष बह सुगमता से 
समझ सकता है। अतएव सिद्ध होता है कि चेतना जड़ प्राकृतिक तत्त्वो के समुच्चय से 
उत्पन्न नहीं हुई है; अपितु, वह तो आत्मा का स्वरूप-लक्षण है। पैरमात्मा की चेतना 
से चिदूगुणों में एक होने पर भी जीवात्मा की चेतना सर्वोपरि नहीं है। जीव 
व्यष्टि-चेतन है, अर्थात्‌ उसकी चेतना किसी एक देह ,तक सीमित है, जबकि परमात्मा 
समष्टि-चेतन है--जीवात्मा के .सखारूप में सब देहों में व्याप्त है। यह परम-चेतना 
और जीव-चेतना का अन्तर है। 
|| 


क्षेत्रज्ञयोरेवमन्तरं 
भूतप्रकृतिमोक्षं च ये विदुर्यान्ति ते परम्‌।।३५।। 


अनुबाद 
इस प्रकार देह (क्षेत्र) और देही (क्षेत्रज्ञ) के भेद को तथा इस बन्धन से 
मुक्ति के साधन को जो पुरुष ज्ञनदृष्ट के द्वारा तत्व से जानते हँ, वे मेरे परमधाम को 
पराप्त हो जाते हैं।।३५।। 
तात्पर्य 
तेरहवें अध्याय का सार क्षेत्र, जीव-क्षेत्र और परमात्मा-क्षेत्रज्ञ में भेद को जानना 
है। श्रद्धालु को चाहिए सब से पहले भगवत्कथा का श्रवण करने के लिए सत्सग करे। 
इस प्रकार वह शनैः-शनै. प्रबुद्ध हो जाएगा। सद्गुरु के आश्रय में उस विवेक की 
प्राप्ति होती है, जिसके द्वारा आत्मा और जड़ प्रकृति में भेद किया जा सकता है। यही 
भगवद्माप्ति का प्रथम चरण है। गुरुदेव शिष्यो को नाना प्रकार के उपदेशों द्वारा 
देहात्मबुद्धि से मुक्त होने की शिक्षा देते है। जैसे, भगवद्गीता में हम देखते हैं कि 
श्रीकृष्ण अर्जुन को सांसारिक चिन्ता से मुक्त करने के लिए उपदेश कर रहे हैं। 
यह समझना कठिन नहीं है कि यह देह अचित्‌ जड़ तत्त्व है। इसकी उत्पत्ति 
चौबीस स्थूल तर्त्वो से हुई है, जिनका विश्लेषण क्या जा सकता है। देह स्थूल 
अभिव्यक्ति है, जबकि मन और उसके विकार सूक्ष्म अभिव्यक्ति हैं। जीवन के लक्षण 
इन्हीं तत्त्वों की अन्तर्क्रिया हैं। परन्तु इन पब के ऊपर आत्मा है और उसके ऊपर 
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परमात्मा है। आत्मा और परमात्मा में निश्चित भेद है। यह प्राकृत-जगत्‌ आत्मा और 
चौबीस प्राकृत तत्त्वों के योग से कार्य कर रहा है। जो पुरुष आत्मा और प्राकृत तत्त्वो 
के इस समुच्चय के रूप में सम्पूर्ण प्राकृत सृष्टि के स्वरूप को देखता है, वह परमात्मा 
की स्थिति को भी देख सकता है और इस प्रकार वैकुण्ठ-जगत्‌ में प्रवेश के योग्य हो. 
जाता है। यह तत्त्व गम्भीर चिन्तन-मनन और साक्षात्कार का विषय है। अतएव गुरुदेव 
के आश्रय में इस अध्याय को पूर्ण रूप से हृदय में धारण कर लेना चाहिए। 
ॐ तत्सदिति श्रीमदूभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्मै 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे प्रकृतिपुरुषविवेकयोगो नाम प्रयोदशोऽध्यायः। ।१३ । । 
इति .भक्तिवेदान्त भाष्ये त्रयोदशोऽध्यायः । । 


गुणत्रयविभागयोग 
(त्रिगुणमयी माया) 


श्रीभगवानुवाच । 
परं भूयः प्रवक्ष्यामि ज्ञानानां ज्ञानमुत्तमम्‌ । 
यज्ज्ञात्त्रा मुनयः सर्वे परां सिद्धिमितो गताः।।१।। 


अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन ! तेरे लिए सम्पूर्ण ज्ञानों में भी उत्तम परम ज्ञान 
को फिर कहूँगा, जिसे जानकर सब मुनिजन इस संसार से परम संसिद्धि को प्राप्त हुए 


हैं।।१।। 
तात्पर्य 
श्रीकृष्ण ने सातवें अध्याय से बारहवें अध्याय तक परमसत्य भगवान्‌ के तत्त्व 
का विशद वर्णन किया है। अब वे स्वयं अर्जुन को आगे प्रबुद्ध करते हैं। यदि इस 
अध्याय को ज्ञान की पद्धति से धारण किया जाय तो निष्कर्ष रूप में भक्तियोग का 
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बोध हो जायगा। तेरहवें अध्याय में स्पष्ट किया है कि विनप्रभाव के द्वारा ज्ञान को 
विकसित करने से भवबन्धन से मुक्ति हो सकती है । यह भी वर्णन हुआ है कि जीव 
इस संसार में गुणों के संग के कारण बद्ध है । अब इस अध्याय में, श्रीभगवान्‌ बताते 
हैं कि गुण वस्तुतः क्या हैं ? किस प्रकार कार्य करते हैं ? कैसे बन्धनकारी होते हैं ? 
और इनसे मुक्ति का क्या साधन है? श्रीभगवान्‌ ने इस अध्याय में वर्णित ज्ञान को 
इससे पूर्व के अध्यायों में कहे ज्ञान से उत्तम कहा है। जिस ज्ञान को हृदयंगम करके 
मुनिजन संसिद्धि लाभ कर वैकुण्ठ-जगत्‌ में प्रविष्ट हो जाते हैं, श्रीभगवान्‌ उसी ज्ञान 
को अधिक स्पष्टरूप से कह रहे हैं। यह ज्ञान अब तक वर्णित ज्ञान की अन्यान्य 
पद्धतियों से कहीं श्रेष्ठ है; इसे जानकर कितने ही मनुष्य कृतार्थ हो चुके हैं। अतः 
आशा है कि जो इस चौदहवें अध्याय को आत्मसात्‌ कर लेगा, वह परम संसिद्धि को 
प्राप्त हो जायगा। 

इदं ज्ञानमुपाश्रित्य मम साधर्म्यमागताः । 

सर्गेऽपि नोपजायन्ते प्रलये न व्यथन्ति च।।२।। 


अनुवाद 
इस ज्ञान के आश्रित पुरुष मेरी दिव्य प्रकृति को प्राप्त हो जाते हैं। जो इस 
प्रकार निष्ठ हैं, वे सृष्टिकाल मे जन्म नहीं लेते और न प्रलय के समय ही व्याकुल 
होते हैं।।२।। 
तात्पर्य 
जिसे पूर्ण ज्ञान हो जाता है, वह पुरुष चिद्गुणों में श्रीभगवान्‌ की समानता प्राप्त 
कर लेता है और परिणाम में जन्म-मृत्यु के चक्र से मुक्त हो जाता है। परन्तु उसके 
जीवस्वरूप का नाश नहीं होता। वैदिक शास्त्रों से ज्ञात होता है कि वैकुण्ठ-जगत में 
प्रविष्ट जीवन्मुक्त महापुरुष भी प्रेममयी भगवत्सेवा के परायण हुए नित्य-निरन्तर 
भगवच्चरणारविन्द के दर्शनों के लिए उत्कण्ठित रहते हैं। अतएव मुक्तावस्था में भी 
भक्तो के निज स्वरूप का नाश नहीं होता । 
प्राकृत-जगत्‌ में सामान्यतः जो भी ज्ञान होता है, वह सब माया के गुणों द्वारा 
दूषित है। जो ज्ञान इस प्रकार गुणों द्वारा दूषित नहीं है, वही परम ज्ञान है । उस परम 
ज्ञान से युक्त होते ही श्रीभगवान्‌ से समकक्षता हो जाती है । जिन्हें वैकुण्ठ-जगत्‌ का 
कोई ज्ञान नहीं है, वे ही यह धारणा रखते हैं कि पार्थिक देहाकार की प्राकृत क्रियाओं 
से छूटने पर जीव का आत्मस्वरूप सविशेषता से रहित निराकार हो जाता है। वास्तव में 
प्राकृत-जगत्‌ की भौति वैकुण्ठ-जगत्‌ भी सविशेष है । जो यह नहीं जानते, वे समझते 
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हैं कि वैकुण्ठ-जगत्‌ में सविशेषता नहीं हो सकती, क्योंकि ये दोनों परस्पर विरुद्ध हँ । 
वस्तुस्थिति यह है कि परव्योम में अप्राकृत देह मिलती है। वहाँ दिव्य क्रियाएँ भी होती 
है और इस दिव्य अवस्था को ही भक्तिमय जीवन कहा जातां है। वहाँ का परिमण्डल 
परम विशुद्ध है तथा चिद्गुणों की दृष्टि से जीव और परमेश्वर में वहाँ समानता है । 
ऐसे ज्ञान की उपलब्धि के लिए सब प्रकार के दैवी गुणों का विकास करना होगा। इस 
प्रकार के दैवी गुणों वाला पुरुष न तो प्राकृत-जगत्‌ के सृजन से और न संहार से ही 
प्रभावित होता है। 


मम योनिर्महद्ब्रह्म तस्मिन्गर्भं दधाम्यहम्‌ । 
सम्भवः सर्वभूतानां ततो भवति भारत।।३।। 


अनुवाद 
हे अर्जुन ! मेरी महदून्रह्म नामक प्रकृति सब प्राणियों की योनि है और मैं उसमें 
चेतन रूप जीवों का गर्भाधान करता हूँ। इस जड़-चेतन के संयोग से सब प्राणियों की 
उत्पत्ति होती है।।३।। 
तात्पर्य 


यह ससार किस कारण से है, इसका यहाँ वर्णन है। ससार में जो कुछ सृष्टि 
होती है, उसमे क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ, अर्थात्‌ जड़ और चेतन का संयोग कारण है और यह 
संयोग कराते हैं स्वयं श्रीभगवान्‌। महत्तत्त्व सम्पूर्ण प्रपंच का कारण है। इसमें सत्त्व 
आदि तीन गुण है; इसलिए इसे 'ब्रह्म' भी कहा जाता है। श्रीभगवान इसी महत्तत्त्व में 
गर्भाधान करते हैं; इससे असंख्य ब्रह्माण्डों की उत्पत्ति होती है। महत्तत्त्व को 
बैदिक शास्त्रें में स्थान-स्थान पर 'ब्रह्म' कहा है, तस्मादेतद््रहा नामरूपमन्नं च 
जायते। उस ब्रह्मरूप प्रकृति मे परमपुरुष श्रीभगवान्‌ जीवरूप बीजो का गर्भाधान 
करते हैं। पृथ्वी, जल, आग्नि, वायु आदि चौबीस तत्त्व महद्ब्रह्म नामक प्रकृति के 
अन्तर्गत ही है। जैसा सातवें अध्याय मे उल्लेख है, इससे परे एक अन्य जीवरूपा परा 
प्रकृति भी है। श्रीभगवान्‌ के संकल्प से अपरा और परा प्रकृति का सयोग होता है, 
तत्पश्चात्‌ सब प्राणियों की प्रकृति से उत्पत्ति होती है। 

बिच्छु अपने अण्डे धान के ढेर में देता है, जिससे कभी-कभी यह समझ लिया 
जाता है कि उसका जन्म धान से हुआ है। परन्तु यथार्थ में, धान बिच्छु के जन्म का 
कारण नहीं है, उसकी मों धान में अण्डे देती है । इसी प्रकार, प्रकृति जीवों के जन्म का 
कारण नहीं है। वास्तव में उनका बीज श्रीभगवान्‌ देते हँ, प्रकृति से तो वे केवल 
उत्पन्न होते दिखते हैं। जीवमात्र को पूर्वकर्म के अनुसार प्रकृति द्वारा रचित देह मिलती 


३३६ श्रैमदूभगवद्गौल यथारूप [अध्याय १४ 


है, जिससे वह कर्मानुसार सुख-दुःख भोगता है। इस प्राकृत-जगत्‌ में जौवो की सब 
अभिव्यक्यों के कारण श्रीभगवान्‌ ही हैं। 


सर्वयोनिषु कौन्तेय मूर्तयः सम्भवन्ति या: । 
तासां ब्रह्म महद्योनिरहं बीजप्रदः पिता । ।४।। 


अनुवाद 
हे अर्जुन ! सब प्रकार की योनियों में जितने भी शरीर उत्पन्न होते हैं, उन सब 
की महदूब्रहम प्रकृति तो उत्पत्ति का स्थान, अर्थात्‌ माता है और मैं बीज का गर्भाधान 
करने वाला पिता हूँ।।४।। 


सत्त्वं रजस्तम इति. गुणाः प्रकृतिसम्भवाः । 
निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनमव्ययम्‌ । ।५।। 


अनुबाद 
हे अर्जुन ! प्रकृति के सत्त्व, रज और तम- यै तीनों गुण प्रकृति के संग में 
स्थित निर्विकार जीवात्मा को देह में बौधते हैं। ।५।। 
तत्र सत्वं 
सुखसंगेन बध्नाति ज्ञानसंगेन चानघ ।।६।। 


अनुवाद 
है निष्पाप अर्जुन! उन तीनों गुणों में सत्त्वगुण तो सबसे निर्मल, ज्ञान का 
प्रकाशक और सम्पूर्ण विकारों से मुक्त है। इसमें स्थित पुरुषों में ज्ञान का विकास होता 
है; परन्तु वे भी सुख और ज्ञान की उपाधि से बैंघ जाते हैं।।६।। 
तात्पर्थ 


प्रकृतिस्थ जीव अनेक प्रकार के हैं। कोई सुखी है, तो दूसरा असहाय है, कोई 
बड़ा कर्मठ है तो कोई निष्क्रिय है। इस प्रकार के लक्षणों के रूप में प्रकट होने वाले 
गुण ही प्रकृति में जीव की बद्धावस्था के कारण हैं। जीवों को किस गुण से कौन सा 
बन्धन होता है, यह इस अध्याय में वर्णन है। सर्वप्रथम सत्त्वगुण पर विचार किया 
जाता है। प्राकृत-जगत्‌ में जिसमें सत्त्वगुण का विकास होता है, वह अन्य बढ्धजीवों की 
अपेक्षा अधिक बुद्धिमान्‌ हो जाता है। सत्त्वगुणी मनुष्य लौकिक दुःखों से अधिक 
प्रभावित नहीं होता; उसमें यह भाव रहता है कि मैं सुखी हूँ, मैं ज्ञानी हूँ। ब्राह्मण 
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इस कोटि का प्रतीक है। सुख के इस भाव का कारण यह है कि सत्त्वगुण में पाप 
कर्मफल का प्रायः अभाव रहता है। वास्तव में वैदिक शास्त्रों मै उल्लेख भी है कि 
सत्त्वगुण का अर्थ अधिक सुख और अधिक ज्ञान ही ” 
यहाँ एक कठिनाई है। सत्त्वगुण में जीव को यह अभिमान हो जाता है कि वह 

ज्ञानी है, औरों से श्रेष्ठ है। इसी उपाधि से वह बैंधता है। इसके अच्छे उदाहरण 
आधुनिक वैज्ञानिक और दार्शनिक हैं। उनमें अपने ज्ञान का बड़ा अभिमान है और 
जीवनयापन की अधिक सुविधाओं के कारण वे एक प्रकार के प्राकृत सुख का अनुभव 
करते भी हैं। इससे वे सत्त्वगुण में कार्य करने में आसक्त हो जाते हैं। जब तक यह 
आसक्ति रहेगी, तब तक उन्हें प्रकृति के गुणों से बना किर्सी न किसी प्रकार का शरीर 
धारण करना पड़ेगा। ऐसे में मुक्ति अथवा वैकुण्ठ-जगत्‌ की प्राप्ति नहीं हो सकती। 
बारंबार दार्शनिक, वैज्ञानिक अथवा कवि बनना पड़ेगा, जिससे जन्म-मृत्यु का दुःखमय 
चक्र अविराम चलता रहेगा। फिर भी, मायाजनित मोह के वश जीव ऐसे जीवन को 
सुखदायी समझता है। 

रजो रागात्मकं विद्वि तृष्णासंगसमुट्भवम्‌। 

तन्निबध्नाति कौन्तेय कर्मसंगेन देहिनम्‌ । ।७ । । 


अनुवाद 
और हे अर्जुन ! कामजनित रजोगुण को तृष्णा और आसक्ति से उत्पन्न जान । 
यह जीवात्मा को सकामकर्म की आसक्ति से बांधता है । 1७ । । 
तात्पर्य 
रजोगुण का स्वरूप स्त्री और पुरुष में एक दूसरे के प्रति होने वाला आकर्षण 
है। स्त्री पुरुष में राग रखती और पुरुष का स्त्री में राग है--यही रजोगण है । इस 
रजोगुण की वृद्धि होने पर विषयतृष्णा जागृत होती है, जिससे रजोगुणी इन्द्रियतृप्ति के 
लिए उन्मत्त हो उठता है। इन्द्रियों की तृप्ति के लिए वह समाज अथवा राष्ट्र में 
सम्मान तथा सुख, परिवार, पुत्र, कलत्र, गृह आदि विषयों की स्पृहा करता है। ये 
सब रजोगुण के कार्य हैं। जब तक इन पदार्थों की तृष्णा बनी रहती है, तब तक 
कठोर परिश्रम करना पड़ता है। इसीलिए यहाँ स्पष्ट कहा है कि वह अपने कर्मों के 
फल में आसक्ति के कारण बैंघ जाता है। स्त्री, पुत्र और समाज की प्रसन्नता के लिए 
और अपनी प्रतिष्ठा अक्षुण्ण बनाए रखने के लिए कर्म करना आवश्यक है। अतः 
प्रायः सारा विश्व ही रजोगुण के वशीभूत हो रहा है। आधुनिक सभ्यता ने वस्तुतः 
केबल रजोगुण में उन्नति की है। इसके विपरीत, पूर्व में सात्त्विक अवस्था उन्नत 
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समझी जाती थी। जब सत्त्वगुणी मनुष्य की भी मुक्ति नहीं हो सकती, फिर रजोगुण में 
बैंधे मनुष्यों के लिए तो कहना ही क्या है! 


तमस्त्वज्ञानजं विद्वि मोहनं सर्वदेहिनाम्‌ । 
प्रमादालस्यनिद्राभिस्तन्निबध्नाति भारत।।८।। 
अनुवाद 

हे अर्जुन ! सब जीवो को मोहने वाले तमोगुण को आज्ञान से उत्पन्न जान। यह 

देहाभिमानी जीव को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बॉधता है।।८।। 
तात्पर्य 

इस श्लोक मैं प्रयुक्त तु शब्द का तात्पर्य है कि देहाभिमानी जीव मैं तमोगुण 
विशेष रूप से पाया जाता है। यह तमोगुण सत्त्वगुण के ठीक विपरीत है । सत्त्वगुण में 
ज्ञान के विकास से तत्त्वबोध होता है, जबकि तमोगण इसके बिल्कुल विपरीत कार्य 
करता है। तमोगुण से मोहित जीव प्रमत्त हो उठता है, जो प्रमत्त है, उसे कभी वस्तुज्ञान 
नहीं हो सकता। उत्थान के स्थान पर उसका पतन ही होता है। वैदिक शास्त्रों में 
तमोगुणी जीव का लक्षण यह बताया गया है कि उसे तत्वज्ञान नहीं हो सकता। 
उदाहरणार्थ, कोई भी व्यक्ति देख सकता है कि उसके पितामह की मृत्यु हुई है और 
इसी भाँति एक दिन वह भी काल का ग्रास बनेगा, क्योंकि मनुष्यमात्र मरणशील है । 
जिन बालकों को वह जन्म देता है, वे भी मरेंगे। मृत्यु अवश्यम्भावी है। फिर भी, 
लोग सनातन आत्मा की उपेक्षा करते हुए घनोपार्जन के लिए दिन-रात अथक परिश्रम 
मे रत है। यह प्रमाद है। प्रमत्तता में वे पारमार्थिक ज्ञान के विकास से सर्वथा विमुख 
हो रहे है। इस कोटि के मनुष्य अत्यन्त आलसी होते हैं। यदि उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान 
के लिए सत्संग में निमन्त्रित किया जाय तो वे उसमें रुचि नहीं लेते। वे तो रजोगुणी के 
समान क्रियाशील भी नहीं हैं। तमोगुणी व्यक्ति का एक लक्षण यह है कि वह 
आवश्यकता से अधिक सोता है। छ घण्टे की निद्रा स्वस्थ मनुष्य के लिए पर्याप्त है; 
परन्तु तमोगुणी मनुष्य दिन में कम से कम दस-बारह घण्टे सोता है। ऐसा मनुष्य सदा 
विषादमग्न दिखाई देता है । मादक द्रव्यो और निद्रा का तो मानो उसे व्यसन सा होता 
है। ये सब तमोगुण में बॅधे मनुष्य के लक्षण हैं। 


सत्त्वं सुखे संजयति रजः कर्मणि भारत। 
ज्ञानमावृत्य तु तमः प्रमादे संजयत्युत।।९।। 
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अनुवाद 
सत्त्वगुण सुख की आसक्ति से बांधता है, रजोगुण सकाम कर्मों से बौंघता और 
तमोगुण प्रमाद से बाँधता है।।९।। 


रजस्तमश्चाभिभूय सत्त्वं भवति भारत । 
रजः सत्त्वं तमश्चैव तमः सत्वं रजस्तथा । ।१० । । 


अनुवाद 
हे अर्जुन ! कभी सत्त्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण प्रधान हो जाता है, 
कभी सत्त्वगुण रजोगुण को परास्त कर देता है और वैसे ही कभी तमोगुण भी सत्त्वगुण 
और रजोगुण से अधिक बढ़ जाता है । इस प्रकार इन तीनो गुणों में प्रभुत्व के लिए 
निरन्तर स्पर्धा बनी रहती है।।१०।। 


सर्वद्वारेषु देहेऽस्मिन्प्रकाश उपजायते। 
ज्ञानं यदा तदा विद्याद्विवद्धं सत्त्वमित्युत । ।११ । । 


अनुवाद 
सत्त्वगुण के बढ्ने पर इस देह के सब इन्द्रियरूप द्वार ज्ञान से प्रकाशित हो 
उठते हैं।।११।। 


लोभः प्रवृत्तिरारम्भः कर्मणामशमः स्पृहा । 
रजस्येतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ।।१२।। 


अनुवाद 
और हे अर्जुन! रजोगुण के बढ्ने पर लोभ, प्रवृत्ति अर्थात्‌ लौकिक प्रयत्न, 
नाना कर्मों का उद्यम, मन की चचलता तथा विषय-वासना--ये सब लक्षण प्रकट होते 
है।।१२।। 


अप्रकाशोऽप्रवृत्तिश्च प्रमादो मोह एव च। 
तमस्येतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनन्दन ।।१३।। 


अनुवाद 
हे कुरुनन्दन ! तमोगुण का विकास होने पर प्रमाद, मोह, क्रियाहीनता और 
अन्धकार की अभिव्यक्ति होती. है । ।१३।! 
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यदा सत्वे प्रवृद्धे तु प्रलयं याति देहभृत्‌। 
तदोत्तमविदां लोकानभलाऱग्रतिपद्यते । । १४ । । 


अनुवाद « 
सत्त्वगुण की वृद्धि के काल में मरने वाला पुण्यात्माऔ के निर्मल उच्च लोकों 
को प्राप्त होता है। ।१४।। है 


रजसि प्रलयं गत्वा कर्मसंगिषु जायते । 
तथा प्रलीनस्तमसि मूढयोनिषु जायते । । १५ । । 


अनुवाद 
रजोगुण के बढ्ने पर मृत्यु को प्राप्त हुआ प्राणी कर्मों में आसक्ति वाले मनुष्यों 
में जन्म लेता है और तमोगुण में मरा हुआ पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न हौता 
है।।१५।। 
तात्पर्य 
कुछ की धारणा है कि एक बार मनुष्ययोनि को प्राप्त होने के बाद जीवात्मा का 
फिर कभी अधःपतन नहीं होता। यह सत्य नहीं है। इस श्लोक से स्पष्ट है कि 
अन्तकाल में यदि किसी में तमोगुण की प्रधानता हो जाय, तो उसे अधम पशुयोनि की 
प्राप्ति होती है। ऐसे में मनुष्य देह की फिर प्राप्ति के लिए उस स्थिति से क्रमशः 
अपना उत्थान करना होगा। अतएव जो मनुष्ययोनि के माहात्म्य को यथार्थ रूप से 
जानते हैं, उन्हें केवल सत्त्वगुण का विकास करते हुए सत्संग द्वारा इन सभी गुणों से 
छूट कर कृष्णभावनाभावित हो जाना चाहिये। मनुष्यजीवन का यही लक्ष्य है। अन्यथा 
इसकी कोई गारण्टी नहीं है कि फिर इस मनुष्ययोनि की ही प्राप्ति हो। 


कर्मणः सुकृतस्याहुः सास्विक निर्मलं फलम्‌ । 
रजसस्तु फलं दुःखमज्ञानं तमसः फलम्‌ ।।१६।। 


अनुवाद 
सात्त्विक कर्म से अन्तःकरण कौ शुद्धि होती है; राजस कर्म का फल दुःख है 
और तामस कर्म से अज्ञान की प्राप्ति होती है।।१६।। 


सस्वात्संजायते ज्ञानं रजसो लोभ एव च। 
प्रमादमोहौ तमसो भवतोऽज्ञानमेव छ।।१७।। 
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अनुवाद 
सत्त्वगुण से सच्चा ज्ञान बढ्ता है, रजोगुण से लोभ होता है और तमोगुण से 
प्रमाद, मोह और अज्ञान की उत्पत्ति होती है।।१७।। 
ऊध्वं गच्छन्ति सत्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा:,। 


जघन्यगुणवृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसाः।।१८।। 


को 

नरको में गिरते हैं।।१८।। 
नान्यं गुणेभ्यः कर्तारं यदा द्रष्टानुपश्यति । 
गुणेभ्यश्च परं वेत्ति मद्भावं सोऽधिगच्छति। ।१९ । । 


अनुवाद 
जिस काल में तू सब कर्मों में तीनों गुर्णो के अतिरिक्त किसी दूसरे को कर्ता 
नहीं देखेगा और परमेश्वर को इन गुणों से परे देखेगा, उस समय मेरी परा प्रकृति को 
प्राप्त होगा । ।१९ । । 
तात्पर्य 
यथार्थ महात्माओ से त्रिगुणमय कर्मों के तत्व को जानकर भलीभौति हृदयंगम 
कर लेने से इन सभी से मुक्त हुआ जा सकता है । सच्चे गुरु श्रीकृष्ण है और वे 
अर्जुन को यह आध्यात्मिक विद्या प्रदान कर रहे है। इस भौंति सब मनुष्य 
कृष्णभावनाभावित महापुरुषो से त्रिगुणमय कर्मा -के तत्व को प्रहण करें। नहीं 
तो, जीवन दिग्ध्रान्त रहेगा। योग्य गुरु के सदुपदेश से जीवात्मा अपने 
आध्यात्मिक स्वरूप के, प्राकृत देह के तथा इन्द्रियों के तत्व को जान जाता है। 
वह यह भी जान जाता है कि माया में बैध कर वह किस प्रकार त्रिगुणों के आधीन हो 
गया है। इन गुणों की आधीनता में वह बिल्कुल असहाय है; किन्तु यथार्थ स्वरूप का 
बोध हो जाने पर उस भगवत्परायण शुद्ध सत्त्व में फिर से निष्ठ हो सकता है, जो तीनों 
गुणों से परे है। वास्तव में जीव नाना कर्मों का कर्ता नहीं है। गुणमय देह में स्थित होने 
के कारण ही वह विवश होकर कर्तापन को प्राप्त हो गया है। पारमार्थिक आचार्य की 
साहाय्य कै बिना स्वरूप-बोध नहीं हो सकता। सद्गुरु के सत्संग से अपने स्वरूप 


का दर्शन होता है, जिसे जानकर वह पूर्ण रूप से कृष्णभावना में परिनिष्ठित हो 
जाता है। कृष्णभावनाभावित पुरुष माया के गुणों के वश में नहीं रहता। सातवें 
अध्याय मैं कहा जा चुका है कि श्रीकृष्ण का शरणागत माया के कार्यों से मुक्त हो 
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३० 
जाता है । तात्पर्य यह है कि तत्त्वज्ञ पुरुष के लिए माया का प्रभाव क्रमशः समाप्त हो 


जाता है। 
गुणानेतानतीत्य त्रीन्देही देहसमुद्भवान्‌। 
जन्ममृत्युजरादुः खैर्विमुक्तोऽमृतमश्नुते । ।२० । । 
अनुबाद 
देह की उत्पत्ति के कारणरूप तीनों गुणो का उल्लघन करके जन्म, मृत्यु, 
बृद्धावस्था और सब दु.खों से मुक्त हुआ जीवात्मा इसी जीवन में अमृत को प्राप्त हो 
जाता है।।२०।। 
अर्जुन उबाच । 
कैर्लिगैसत्रीन्गुणानेतानतीतो भवति प्रभो । 
किमाचारः कथं चैतांस्त्रीन्गुणानतिवर्तते । ।२१ । । 


अनुवाद 
अर्जुन ने जिज्ञासा की, हे प्रभो । इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष किन लक्षणों से 
जाना जाता है ? उसका आचरण किस प्रकार का होता है ? तथा किस साधन के द्वारा 
वह इन गुणों से मुक्ति-लाभ करता है।।२१।। 


श्रीभगवानुवाच । 

प्रकाशं च प्रवृत्ति च मोहमेव च पाण्डव । 

न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति।।२२।। 
उदासीनवदासीनो गुणैर्यो न विचाल्यते । 

गुणा वर्तन्त इत्येव योऽवतिष्ठति नेंगते । ।२३ । । 
समुदःखसुख: स्वस्थः समलोष्टाश्मकाञ्चनः । 
तुल्यप्रियाप्रियो धीरस्तुल्यनिन्दात्मसंस्तुति: । ।२४ । । 


मानापमानयोस्तुल्यस्तुल्यो मित्रारिपक्षयोः । 
सर्वारम्भपरित्यागी गुणातीतः स उच्यते।॥२५। । 


अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, जो पुरुष प्रकाश, प्रवृत्ति अथवा मोह की प्राप्ति होने पर न 
तो उनसे द्वेष करता है और न निवृत्त हो जाने पर उनकी इच्छा करता है; जो उदासीन 
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की भौति स्थित रहकर गुणों से विचलित नहीं होता तथा गुण ही कार्य कर रहे हैं, ऐसा 
जान कर स्थिर रहता है; जो सुख-दुःख को समान समझता है तथा मिट्टी, पत्थर और 
सोने को समान दृष्टि से देखता है; डो आत्म-स्वरूप में स्थित धीरपुरुष निन्दा- 
स्तुति, प्रिय-अप्रिय में समानभाव बाला है; जो मान-अपमान में सम है, मित्र 
और शत्रु से समान व्यवहार करता है तथा जिसने सब सकाम कर्मों का त्याग कर दिया 
है वह गुणातीत कहा जाता है।।२२-२५।। 


मां च योऽव्यभिचारेण भक्तियोगेन सेवते। 
स गुणान्समतीत्वैतान्त्रह्मभूयाय कल्पते । ।२६।। 


अनुवाद 
जो पूर्णरूप से मेरे अनन्य भक्तियोग के परायण है, किसी स्थिति में उससे गिरता नहीं, बह 
अविलम्ब त्रिगुणमयी माया का उल्लंघन करके ब्रह्मभूत हो जाता है।।२६।। 
ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहममृतस्याव्ययस्य च। 
शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च।।२७।। 
अनुवाद 
परम सुखस्वरूप, अमृत, अविनाशी और सनातन निर्विशेष ब्रह्म का मैं ही 
आश्रय (आधार) हूँ।।२७।। 
तात्पर्य 
ब्रह्म स्वप से अमृत, अव्यय, नित्य और सुखमय है। यह ब्रह्म-तत्त्व परम 
सत्य की अनुभूति का प्रथम चरण है, परमात्मा तत्वज्ञान की द्वितीय श्रेणी है तथा 
श्रीभगवान्‌ परम सत्य के अन्त हैं। इस प्रकार दोनों, निर्विशेष ब्रह्म तथा परमात्मा 
आदिपूरुष श्रीभगवान्‌ के अन्तर्गत है। सातवे अध्याय में कहा है कि भौतिक प्रकृति 
श्रीभगवान्‌ की अपरा (हेय) शक्ति का प्रकाश है। श्रीभगवान्‌ इसी अपर प्रकृति में 
जीवों का, जो परा प्रकृति के अंश है, गर्भाधान करते हैं। परा प्रकृति के इस संस्पर्श से 
जड़ अपरा प्रकृति क्रियान्वित हो उठती है। जब इस अपरा प्रकृति में बैंधा जीव 
तत्वज्ञान का अनुशीलन करता है, तब उसका उत्थान होता है, जिससे वह शतैः-शनैः 
ब्रह्मभूत हो जाता है। परम सत्य के इस ब्रह्मस्तर की प्राप्ति स्वरूप-साक्षात्कार का 
प्रथम चरण ही है। इस अवस्था को प्राप्त ब्रह्मभूत पुरुष संसार से अतीत तो हो जाता 
है, किन्तु उसे ब्रहातत्त्व की वास्तव में फुणं अनुभूति नहीं हो पाती। यदि वह चाहे तो 
ब्रह्मभूत अवस्था में क्रमशः परमात्मा और भगवान्‌ कौ अनुभूति तक उठ सकता 
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है। बैदिक शास्त्रों मे इस प्रकार के बहुत से उदाहरण हैं। सनकादि चारों कुमार पूर्व 
में परम सत्य की निर्विशेष ब्रह्म धारणा में निष्ठ थे। बाद में, वे शतैः-शनैः भक्तियोग 
में आरूढ़ हुए। जो. इस ब्रह्म का उल्लंघन नहीं कर सकता, उसके पतन का भय बना 
रहता है । श्रीमद्भागवत में कथन है कि निर्विशेष ब्रह्म तक पहुँचा मनुष्य यदि आगे न 
बढ़े तो भगवत्‌-ज्ञान के अभाव में उसकी बुद्धि पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हो पाती। 
अतएव ब्रह्मस्तर पर आरूढ़ हो जाने के बाद भी भगवद्भक्ति के अभाव में अधःपतन 
कौ पूरी सम्भावना है। वैदिक शास्त्रों में आया है, रसो वै सः। रसं होवायं 
लब्ध्वानन्दी भवति । '' भगवान श्रीकृष्ण साक्षात्‌ रसराज हैं। जो उन्हें जानता है, वह 
भी चिन्मय रसानन्द का आस्वादन करता है।'' परमेश्वर छहों ऐश्वर्यों में पूर्ण हैं। 
इसलिए जब भक्त उनके उन्मुख होता है, तो इन सबका आदान-प्रदान हुआ करता है। 
राजा का सेवक प्रायः स्वामी कौ बराबरी प्राप्त कर लेता है। इसी प्रकार, शाश्वत्‌ 
अमृतमय सुख तथा अविनाशी जीवन भक्तियोग के सहचर हैं | ब्रह्मानुभूति अथवा 
नित्यता अथवा अमृतत्व भक्तियोग में समाए रहते हैं। अतएव भक्तियोगी को यह सब 
पहले से ही प्राप्त है। 

स्वरूप से ब्रह्मतत्त्व होने पर भी जीवात्मा प्राकृत-जगत्‌ पर प्रभुत्व करना चाहता 
है और इसी कारण गिरता है। उसका स्वरूप माया के तीनों गुणों से परे है; फिर भी 
प्रकृति के संग से वह सत्त्व, रज और तम--प्रकृति के इन नाना गुणों में बैंध जाता है। 
गुणों के संग में प्राकृत-जगत्‌ पर प्रभुत्व की उसकी कामना बनी रहती है। परन्तु पूर्ण 
कृष्णभावना के साथ भक्तियोग में संलग्न होते ही वह तुरन्त गुणातीत हो जाता है और 
माया पर प्रभुत्व करने की उसकी अवैध इच्छा दूर हो जाती है। अतएव भक्तियोग की 
सिद्धि के लिए भक्तों के सत्संग में श्रवण, कीर्तन, स्मरण आदि नवधा साधन भविति 
का अभ्यास करना चाहिए। इस प्रकार के सत्संग और गुरुकृपा के प्रताप से क्रमश. 
प्रभुत्व-प्राप्ति की प्राकृत कामना के क्षीण होने पर वह अचल भाव से भगवदूभक्तिनिष्ठ 
हो जाता है। बाइसवें श्लोक से इस अन्तिम श्लोक तक इसी पद्धति का विधान है। 
भगवद्भक्ति की पद्धति अतिशय सरल और सुगम है। नित्य भगवत्सेवा करे, श्रीविग्रह 
को निवेदित तैवेद्य-प्रसाद का आहार करे, भगवच्चरणारविन्द में अर्पित पुष्पों की सुगन्ध 
को सूंघे, श्रीभगवान्‌ के पावन लीलाधामों का दर्शन करे, भक्तों से उनकी प्रेममयी 
क्रीड़ओं का श्रवण करे, हरे कृष्ण हरे कुष्ण कुष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 
राम राम हरे हरे महामन्त्र का नित्य-निरन्तर कीर्तन करे तथा भगवान्‌ और भक्तों की 
आविर्भाव-तिरोधान जयन्तियों पर उपवास करे। इस पद्धति का अनुसरण करने पर 
सम्पुर्ण जड़ कर्मों से पूर्ण विरक्ति हो जाती है । जो इस प्रकार ब्रहमज्योति में स्थित हो जाता है, वह 


गुणत्रयविभागयोग 


उत्ताक २७] 

चिदुगुर्णो में श्रीभगवान्‌ के समान है । 

ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्मु ब्रहाविद्यायां 
शरीकृष्णार्जुनसंवादे गुणत्रयविभागयोगो नाम खतुर्दशोऽध्यायः। । 


इति भवितवेदान्तभाष्ये चतुर्दशोऽध्यायः । । 


३४५ 


योगशास्त्र 


१४।। 


पुरुषोत्तमयोग 
(परम पुरुष का योग) 


श्रीभगवानुवाच । 
ऊर्ध्वमूलमधःशाखमश्वत्थं प्राहुरव्ययम्‌ । 
छन्दांसि यस्य पर्णानि यस्तं वेद स वेदवित्‌ । ।१।। 


अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, एक पीपल का पेड़ है जिसका मूल ऊपर है और शाखाएं. 
नीचे की ओर है, तथा वैदिक मन्त्र जिसके फत्ते हैं। जो इस वृक्ष को तत्व से जानता 
है, वह वेद के तात्पर्य को जानने वाला है।।१।। 
तात्पर्य 


भक्तियोग के माहात्म्य का श्रवण करने पर जिज्ञासा हो सकती है कि वेदों का 
क्या प्रयोजन है ? इस अध्याय के अनुसार वेदाध्ययन का एकमात्र प्रयोजन श्रीकृष्ण को तत्त्व से 
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जानना है । अतएव कृष्णभावनाभावित पुरुष, अर्थात्‌ भक्तियोगी को अपने-आप बेदों का पूर्ण 
ज्ञान हो जाता है। 

इस प्राकृत-जगत्‌ के बन्धन को यहाँ आलकारिक भाषा में पीपल का पेड़ कहा 
गया है। सकाम कर्मी के लिए इस का अन्त नहीं है। बह एक शाखा से दूसरी शाखा 
पर जाता है, दूसरी से तीसरी पर, तीसरी से चौथी पर और इस प्रकार निरन्तर भटकता 
ही रहता है। इस प्राकृत-जगत्रूप वृक्ष के विस्तार की कोई सीमा नहीं है; जो इसमें 
आसक्त है, उसकी मुक्ति नहीं हो सकती। आत्मोन्नति की ओर लक्षित वैदिक मन्त्र 
इस वृक्ष के पत्ते हैं। भगवान्‌ ने इस वृक्ष की जड़ों को ऊपर बताया है, क्योंकि ये 
ब्रह्माजी के निवास सत्यलोक से निकलती हैं, जो इस ब्रह्माण्ड का सर्वोपरि लोक है। 
यह प्रपञ्च-वृक्ष प्रवाह रूप से नित्य है। जो इसे तत्त्व से जानता है, वह इससे छूट 
सकता है। 

इस विमोचन की पद्दति को समझना आवश्यक है। पूर्ववर्ती अध्यायों में 
भव-बन्धन से मुक्ति के बहुत से साधनों का वर्णन है तथा तेरहवॅ अध्याय तक 
भगवदृभवितयोग के साधन को सर्वोत्तम बताया गया है। भक्तियोग का प्रधान सिद्धान्त 
सामारिक कर्मो से वैराग्य और भगवत्सेवा मे अनुराग है। इस अध्याय के प्राम्भ में 
उसी पद्धति का विवेचन है, जिसके द्वारा प्राकृत-जगत की आसक्ति का सम्पूर्ण 
रूप से छेदन हो जाता है। संसार-रूप वृक्ष का मूल ऊपर की ओर है। भाव यह है 
कि यह सबसे ऊपर, सत्यलोक में महत्तत्त्व से निकला है। वहाँ से विभिन्न लोकरूपी 
शाखाओ में इस संसार-वृक्ष का विस्तार हुआ है। जीवों के कर्मफलरूपी धर्म, अर्थ, 
काम और मोक्ष इस वृक्ष के फल है। 

इस संसार में हमे ऐसे किसी वृक्ष का अनुभव नहीं है, जो ऊपर मूल और नीपे 
शाखा वाला हो। इसका कुछ-कुछ आभास नदी-तट पर खड़े वृक्ष को देखने से हो 
सकता है। पेड़ की छाया जब जल मे पड़ती है तो उसकी शाखायें नीचे और मूल 
ऊपर की ओर दिखती है। भाव यह है कि यह प्राकृत-जगत्रूप वृक्ष वैकुण्ठ-जगत्‌ 
रूपी वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिम्ब मात्र है। वैकुण्ठ-जगत्‌ का यह प्रतिबिम्ब वासना पर 
ठहरा हुआ है, उसी भाति जैसे वृक्ष की छाया का जल आधार है। वासना के 
कारण ही पदार्थ प्रतिबिम्बित प्राकृत प्रकाश में स्थित है। जो संसार-बन्धन से मुक्ति 
चाहता है, उसे इस वृक्ष को तात्त्विक अन्वेषण द्वारा सम्पूर्ण रूप से जानना चाहिये । 
तब, इससे अपने सम्बन्ध का छेदन किया जा सकता है। 

वास्तविक वृक्ष का प्रतिबिम्ब होने से यह ससार-वृक्ष ठीक प्रतिरूप है। यहाँ जो 
कुछ है, वह सब वैकुण्ठ-जगत्‌ मे भी है। निर्विशेषवादियों के सांख्य दर्शन के 
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अनुसार, ब्रह्माजी इस संसार-वृक्ष के मूल हैं और उस मूल से ही क्रमशः प्रकृति, पुरुष, 
त्रिगुण, पंच महाभूत, दस इन्द्रियों और मन आदि होते हँ । इस प्रकार वे सम्पूर्ण जगत्‌ 
का भिन्न-भिन्न तत्त्वों में वर्गीकरण करते हँ । यदि ब्रह्मा को सम्पूर्ण सृष्टि का केन्द्र 
माना जाय, तो यह प्राकृत-जगत्‌ .उस केन्द्र के १८० कोण का प्रकाश है और शेष 
१८० कोण वैकुण्ठ-जगत्‌ है । यह प्राकृत-जगत्‌ उस वैकुण्ठ-जगत्‌ की उल्टी छाया है । 
अतएव वैकुण्ठ-जगत्‌ मे भी निःसन्देह इसी के समान वैचित्री है; परन्तु वहाँ की वैचित्री 
सत्‌ है। प्रकृति परमेश्वर की बहिरंगा शक्ति है तथा पुरुष परमेश्वर स्वय हैं, जैसा 
भगवद्गीता पें वर्णन है। यह सृष्टि प्राकृत है, इसलिए क्षणभंगुर है । प्रतिबिम्ब सदा 
क्षणभंगुर ही होता है--कभी दृष्टिगोचर होता है तो कभी नहीं । परन्तु इस प्रतिबिम्ब 
का स्रोत शाश्वत्‌ है। असली वृक्ष की प्राकृत छाया को काटना है। वास्तव में वेद 
का तात्पर्य बही जानता है, जो इस प्राकृत-जगत्‌ की आसक्ति का छेदन कर सकता है। 
इस पद्धति को जानने वाला वास्तव में वेदज्ञ है। बेद के कर्मकाण्ड की ओर आकर्षित 
होना तो मानो वृक्ष के सुन्दर हरे-हरे पत्तों में रमना है । ऐसा व्यक्ति वेद के प्रयोजन को 
ठीक-ठीक नहीं जानता । जैसा स्वय श्रीभगवान्‌ ने प्रकट किया है, वेद का तात्पर्य इस 
संसाररूप प्रतिबिम्बित वृक्ष को काट कर वैकुण्ठ-जगत्‌ रूप असली वृक्ष को प्राप्त 
करना है। 


अधश्चोर्ध्वं प्रसृतास्तस्य शाखा गुणप्रवृद्धा विषयप्रवाला: । 
अधश्च मूलान्यनुसंततानि कर्मानुबन्धीनि मनुष्यलोके । ।२ । । 
अनुवाद 
माया के तीनों गुणों रूप जल से बढी हुई इस ससाररूप वृक्ष की शाखायें 
ऊपर-नीचे सब ओर फैली हुई हैं। इन्द्रियविषय ही इसके पत्ते है तथा मनुष्ययोनि में 
कर्म के अनुसार बाधने वाली इसकी जड़े नीचे की ओर भी फैल रही हैं।।२।। 
न रूपमस्येह तथोपलभ्यते नान्तो न चादिर्न च सम्प्रतिष्ठा । 
अश्वत्थमेनं सुविरूढमूलमसंगशस्त्रेण दृढेन छित्वा।।३।। 
ततः पदं तत्परिमार्गितव्यं यस्मिन्गता न निवर्तन्ति भूयः। 
तमेव चाद्यं पुरुषं प्रपद्ये यतः प्रवृत्तिः प्रसृता पुराणी । ।४।। 


अनुबाद 
इस वृक्ष का असली रूप इस संसार में प्रत्यक्ष नहीं होता। इसके आदि, अन्त 
अथवा आधार को भी कोई नहीं जान सकता। इसलिए इस संसार-वृक्ष को दृढ़ 
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निश्चय के साथ वैराग्यरूप शस्त्र के द्वारा काट कर, फिर उस परमपद को खोजना 
चाहिए, जिसे प्राप्त होकर संसार में फिर नहीं आना पड़ता। इसके लिए उन्हीं 
आदिपुरुष श्रीभगवान्‌ के शरणागत हो जाय, जिनसे यह पुरातन संसार-प्रवृत्ति फैली है 
और अनादिकाल से जिनके आश्रित है।।३-४।। 

निर्मानमोहा जितसंगदोषा अध्यात्मनित्या विनिवृत्तकामाः । 

इन्द्रैर्विमुक्ता: सुखदुःखसंज्ञैर्गच्छन्त्यमूढाः पदमव्ययं तत्‌।।५।। 

अनुवाद 

जो मोह, मिथ्या अहंकार और असत्‌ सग से मुक्त हैं, अध्यात्मतत्त्व को जानते 
हैं, जिनकी सम्पूर्ण प्राकृत कामनाएँ नष्ट हो चुकी है, जो सुख-दु ख के द्व्दों से मुक्त 
हैं और श्रीभगवान्‌ के शरणागत होना जानते हैं, वे ज्ञानीजन उस नित्यधाम को प्राप्त 
होते हँ।।५।। तात्पर्य 

इस श्लोक में शरणागति का बड़ा सुन्दर वर्णन है। इस गथ मे सर्वप्रथम यह 
योग्यता आवश्यक है कि मिथ्या अहंकार से मोहित न हो। अपने को प्रकृते का 
स्वामी समझकर बद्धजीव अभिमान से दुप्त हो रहा है, इसलिए उस के लिए श्रीभगवान्‌ 
के शरणागत होना अति कठिन है। यथार्थ ज्ञान के अनुशीलन से जान लेना चाहिए कि 
प्रकृति का स्वामी वह नहीं है, श्रीभगवान्‌ है । जब जीव अहकारजनित मोह से मुक्त हो 
जाता है, तब शरणागत-पद्धति को अपना सकता है। जो मनुष्य इस प्राकृत-जगत्‌ में 
सदा सत्कार चाहता रहता है, उसके लिए श्रीपुरुषोतम की शरण मे जाना सम्भव नहीं । 
गर्व का मूल कारण मोह है, क्योंकि यद्यपि मनुष्य यहाँ आता है, कुछ काल तक ही 
रह पाता है और अन्त में चला जाता है, फिर भी मूर्खतावश अपने को ससार का 
ईश्वर समझ बैठता है। इस प्रकार वह स्वय अपने लिए जटिल समस्या का कारण 
बन जाता है और परिणाम में निरन्तर कष्ट भोगता है । सम्पूर्ण ससार इस भ्रान्त धारणा 
के आधीन घूम रहा है। लोग समझते हैं कि यह भूमि मानवसमाज की है। अपने को 
भूमि का स्वामी समझने की इस मिथ्या धारणा के कारण वे नाना प्रकार से इसका 
विभाजन कर बैठे हैं। इस भ्रम का त्याग करना होगा कि इस संसार पर ममुष्यजाति 
का स्वामित्व है। इस से मुक्त होते ही मनुष्य परिवार, समाज और राष्ट्र आदि के स्नेह 
से होने वाले सभी असत्संगों से मुक्त हो सकता है। वस्तुतः इस संगदोष के कारण 
ही जीव का संसार-बन्धन है। इसके बाद, अध्यात्मविद्या का विकास करना है। 
विचार करना चाहिए कि वास्तव में अपना क्या है और क्या अपना नहीं है। इस 
सम्पूर्ण तत्त्व को जान लेने पर वह सुख-दुःख, आनन्द-विषाद दि सब हन्द्रो से छूट 
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कर पूर्ण ज्ञान से युक्त हो जाता है। तब वह श्रीभगवान्‌ के शरणागत हो सकता है। 
न तद्भासयते सूर्यो न शशांको न पावक: । 
यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्वाम परमं मम । 1६11 
अनुवाद 
मेरे उस स्वयप्रकाश धाम को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चन्द्रमा और 
न अग्नि ही प्रकाशित कर सकता है । जिसे प्राप्त हुआ जीव इस प्राकृत-जगत्‌ में फिर 
नही आता, वही मेरा परमधाम है।।६।। 


इस श्लोक में भगवान्‌ श्रीकृष्ण के परमधाम का वर्णन है, जो कृष्णलोक 
अथवा गोलोक-वृन्दावन कहलाता है और वैकुण्ठ-जगत्‌ में स्थित है। उस वैकुण्ठ- 
जगत्‌ में सूर्य, चन्द्रमा, अग्नि अथवा बिजली की अपेक्षा नहीं है, क्योंकि वहाँ के सब 
लोक स्वयंप्रकाश हैं। हमारे इस ब्रह्माण्ड में एकमात्र सूर्यलोक स्वयंप्रकाश है; परन्तु 
परव्योम के सब लॉक स्वयप्रकाश है। बैकुण्ठ-लोकों की इस दीप्ति को ' ब्रह्मज्योति ' 
कहते हैं। वास्तव में इस ज्योति का स्त्रोत कृष्णलोक गोलोक-वृन्दावन है। इस 
तेजोमयी ज्योति के एक अंश पर महत्तत्त्व का आवरण है । यही प्राकृत-जगत्‌ है । परन्तु 
ज्योतिर्मय परव्योम का अधिकांश तो वैकुण्ठ नामक दिव्य लोकों से ही परिपूर्ण है। 
गोलोक-वृन्दावन इन सबमें परमोच्च है। 

जब तक जीव इस अंधकारमय प्राकृत-जगत्‌ में है, तब तक वह उपधियों मे 
बँधा रहता है; परन्तु प्राकृत-जगत्रूपी उल्टे वृक्ष को काट कर वेकुण्ठ-जगत्‌ में 
पहुँचते ही वह मुक्त हो जाता है। फिर उसके यहाँ आने का भय नहीं रहता। 
उपाधिबद्ध जीवन मे जीव अपने को इस प्राकृत-जगत्‌ का ईश्वर समझता है, परन्तु 
मुक्त हो जाने पर वैकुण्ठ-जगत्‌ में प्रवेश कर श्रीभगवान्‌ के पार्षद के रूप में 
सच्चिदानन्दमय जीवन का आस्वादन करता है। 

मनुष्य को वैक्ुण्ठ-जगत्‌ की इस जानकारी पर मुग्ध हो जाना चाहिए। इच्छा 
करे कि मै इस संसार से, जो सच्चाई की विकृत छाया है, मुक्त होकर उस 
शाश्वत्‌-जगत्‌ को प्राप्त हो जाउँ । जो प्राकृत-जगत्‌ में अति आसक्त हो, उसके लिए 
अवश्य इस आसक्ति का छेदन करना दुष्कर होगा। परन्तु यदि वह कुष्णभावना को 
अंगीकार कर ले, तो शनैः शनैः पूर्ण वैराग्य को प्राप्त हो सकता है। इसके लिए 
कृष्णभावनाभवित भक्तों का सत्संग करने की बड़ी अपेक्षा है। कल्याणकामी को एक 
ऐसे भक्तसमाज की खोज करनी चाहिए, जो कृष्णभावना के लिए समर्पित हो। इस 
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प्रकार के भागवत-संघ में भक्तियोग की शिक्षा ग्रहण करने से प्राकृत-जगत्‌ में 
आसक्ति की ग्रन्थी को काटा जा सकता है । केवल संन्यासी का वेष बना लेने से ही 
कोई प्राकृत-जगत्‌ के आकर्षण से निर्लिप्त नहीं हो सकता । संसार से वैराग्य के लिए 
आवश्यक है कि भगवद्भक्तियोग में अनुराग हो ।, अतएव यह गम्भीरतापूर्वक समझ 
लेना चाहिए कि बारहवें अध्याय में वर्णित भक्तियोग सच्चे वृक्ष की इस असत्‌ छाया 
से बाहर निकलने का एकमात्र उपाय है। चौदहवें अध्याय से स्पष्ट हो जाता है कि 
अन्य सब साधन माया से दूषित हैं, केवल भक्तियोग पूर्णरूप से दिव्य है।_ 
परमं मम शब्द बहुत महत्त्वपूर्ण हँ । वैसे तो सभी कुछ श्रीभगवान की 

सम्पत्ति है; परन्तु वैकुण्ठ-जगत्‌ परमम्‌ है, अर्थात्‌ विशेष रूप में छः प्रकार के ऐश्वर्यों 
से परिपूर्ण है । उपनिषदों में भी प्रमाण है कि वैकुण्ठ-जगत्‌ में सूर्यज्योति-चन्द्रज्योति की 
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से श्रीभगवान्‌ की अंतरंगा शक्ति द्वारा 
देदीप्यमान है। उस परमधाम की प्राप्ति का एकमात्र साधन श्रीभगवान्‌ की शरण में 
जाना है। 

ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातन: । 

मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति । 1७ । । 


अनुवाद 
इस बद्ध जगत्‌ में यह जीव मेरा ही शाश्वत्‌ भिन्न-अंश है । बद्धदशा में होने के 
कारण यह मन और पाँच इन्द्रियों के साथ घोर संघर्ष कर रहा है।।७।। 
तात्पर्य 
यहां जीव का स्वरूप स्पष्ट हो जाता है- जीव श्रीभगवान्‌ का शाश्वत्‌ 
भिन्न-अंश है। ऐसा नहीं कि वह बद्धदशा में जीवस्वरूप को धारण कर लेता है और 
मुक्त हो जाने पर परमेश्वर से एक हो जाता है। वह नित्य भिन्न-अंश है, सनातन 
विशेषण के प्रयोग से यह निश्चित रूप से सिद्ध होता है। वैदिक मन्तव्य के अनुसार, 
श्रीभगवान्‌ असंख्य रूपों में अपना विस्तार और प्रकाश करते हैं, जिनमें से स्वाश 
नामक प्रधान रूपों को विष्णुतत्त्व कहते हैं और गौण भिन्‍न-अंशों को जीवतत्त्व कहते 
हैं। भगवान्‌ राम, नृसिंहदेव, विष्णुमूर्ति और वैकुण्ठ लोकों के अधीश्वर श्रीकृष्ण के 
स्वांश-प्रकाश हैं तथा जीव उनके भिन्न-अंश हैं, अर्थात्‌ नित्यदास हैं। श्रीभगवान्‌ के 
स्वांश-प्रकाश सनातन हैं और उसी प्रकार भिन्न-अंश जीवों का अपना सनातन स्वरूप 
है। श्रीभगवान्‌ के भिन्न-अंश होने के कारण जीवों में उनके आंशिक गुण भी हैं, 
जिनमें से एक गुण स्वतन्त्रता है। प्राणीमात्र एक जीवात्मा है; उसका निजी स्वरूप है 
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और उसे अल्पमात्र स्वतन्त्रता भी मिली है। इस स्वतन्त्रता का दुरुपयोग करने से 
वह बंधन में पड़ जाता है और इसी क सदुपयोग से शाश्वत्‌ मुक्ति-लाभ कर सकता 
है। दोनों ही अवस्थाओं में वह श्रीभगवान्‌ के समान नित्य है। मुक्तावस्था में वह इस 
'शा से छूट जाता है और भगवत्सेवा में संलग्न रहता है, जबकि बद्धदशा में 
त्रिगुणमयी माया के वशीभूत होकर भगवद्भक्तियोग को भूल बैठता है। इस 
विस्मृतिवश ही प्राकृत-जगत्‌ में जीवित रहने के लिए भीषण संघर्ष करने को वह बाध्य 
हो जाता है। 
मनुष्य, पशु, आदि जीव ही नहीँ अपितु ब्रह्मा, शिव और विष्णु जैसे 
प्राकृत-जगत्‌ के सब महासंचालक भी भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अंश हैं। वे सभी सनातन 
है, उनकी अभिव्यक्ति नित्य है। कर्षति शब्द सारपूर्ण है। बद्धजीव प्राकृत-जगत्‌ में 
मानो लोह-पाश में बैंधा हुआ है। मिथ्या अहंकार उसका बंधन है और मन इस 
भवबधन की ओर ले जाने वाली मुख्य इन्द्रेय है। जब मन सत्त्वगुण में रहता है तो 
कर्म सुखदायक होते हैं; जब उस में रजोगुण बढ़ जाता है, तो अपने कमो से दुःख की 
प्राप्ति होती है तथा तमोगुण छा जाने पर अधम योनियों में दुर्गति होती है। इस श्लोक 
से स्पष्ट है कि बद्धजीव मन और इन्द्रियों बाले प्राकृत शरीर के आवरण में है। मुक्ति 
होने पर यह प्राकृत आवरण नष्ट हो जाता है, परन्तु उसका दिव्य वपु--जीवस्वरूप 
बना रहता है। माध्यन्दिनायन श्रुति के अनुसार, स वा एष ब्रह्मनिष्ठ इदं शरीरं 
मर्त्यमतिसुज्यब्रह्माभिसंपद्य ब्रह्मणा पश्यति ब्रह्मणा शृणोति ब्रह्मैवेदं सर्वमनुः 
भवति । अर्थात्‌ इस प्राकृत बन्धन से छूट कर जब जीव वैकुण्ठ-जगत्‌ में प्रवेश करता 
है, उस समय वह अपने अप्राकृत वपु को फिर प्राप्त हो जाता है। इस प्रकार 
दिव्य देह में यह साक्षात्‌ श्रीभगवान्‌ का दर्शन करता है। वह उनसे संभाषण 
भी कर सकता है। इतना ही नहीं, बह श्रीभगवान्‌ को तत्त्व से जान जाता है। स्मृति में 
भी कहा है कि भगवद्धामों में सब जीवों का श्रीभगवान्‌ के समान ही दिव्य वपु है। 
भिन्न-अंश जीवों और स्वांश विष्णुमूर्ति में वहाँ सारूप्य है। भाव यह है कि 
मुक्ति-काल में जीव को भगवत्कृपा से दिव्य कलेवर की प्राप्ति होती है। 
मम एव अंशः शब्द का बड़ा गम्भीर आशय है। श्रीभगवान्‌ का 
भिन्न-अंश किसी प्राकृत वस्तु के भग्न अंश जैसा नहीं है। पूर्व में, दूसरे अध्याय में 
कहा जा चुका है कि आत्मतत्त्व का छेदन नहीं किया जा सकता। आत्म-कण तो 
वस्तुतः प्राकृत चिन्तन का विषय ही नहीं है। यह कोई जड़ पदार्थ नहीं है, जिसे भग्न 
करके फिर जोड़ा जा सके! इस श्लोक में आए सनातन शब्द से यह स्पष्ट हो 
जाता है। श्रीभगवान्‌ के भिन्न-अंश शाश्वत्‌ हैं, जैसा दूसरे अध्याय के प्रारम्भ में 
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उल्लेख है-देहिनोऽस्मिन्‌ यथा देहे, प्राणीमात्र की देह मे श्रीभगवान्‌ का 
भिन्न-अंश है। देह-बन्धन से मुक्त होने पर वह भिन्न-अंश अपने दिव्य विग्रह को 
फिर से प्राप्त होकर भगवद्धाम में श्रीभगवान्‌ के संग में आनन्द करता है। इसका यह 
भी भाव है कि जीव श्रीभगवान्‌ का भिन्न-अंश है, इसलिए वह चिद्गुणो मे उन्ही के 
समान है, जैसे स्वर्ण का एक कण भी स्वर्ण है। 


शरीरं यदवाप्नोति जाक । 
गहीत्वैतानि संयाति [11८ ।। 


अनुवाद 

जैसे वायु गन्ध के स्थान से गन्ध को ग्रहण करके ले जाता है, वैसे ही देह का 
स्वामी जीव प्राकृत-जगत्‌ मे जिस शरीर को त्यागता है, उससे अपनी सब स्थूल-सूक्ष्म 
इन्द्रियो को ग्रहण कर दूसरे शरीर मे ले जाता है।।८।। 

तात्पर्य 

जीव को ईश्वर कहने का अर्थ यह है कि वह अपनी देह और इन्द्रियाँ का 
स्वामी है। वह स्वेच्छा से उच्च-अधम किसी भी योनि में देहान्तर कर सकता है। इस 
विषय मे उसे आशिक स्वतन्त्रता है। उसका देहान्तर किस शरीर मे होगा, यह उसी पर 
निर्भर करता है। जीवन मे उसने जिस चेतना का विकास किया है, मृत्यु-काल मे वह 
उसे अगले प्रकार के शरीर मे ले जायगी, यदि अपनी चेतना को कुत्ते-बिल्ली के स्तर 
पर रखा है, तो कुत्ते-बिल्ली की योनि मे ही उसका देहान्तर होगा। इसी प्रकार, जिसकी 
चेतना दैवी गुणो पर एकाग्रित है, उसे देव-शरीर मिलेगा। अतएव इसमे सन्देह नही कि 
यदि वह कृष्णभावनाभावित है, तो अवश्य ही बैकुण्ठ-जगत्‌ के कृष्णलोक मे श्रीकृष्ण 
का सांनिध्य-लाभ करेगा। यह कहना बिल्कुल मिथ्या है कि इस देह का नाश होने पर 
सब कुछ समाप्त हो जाता है। सत्य यह कि जीवात्मा निरन्तर देहान्तर कर रहा है 
और उसकी वर्तमान देह और क्रिया अगले शरीर को निर्धारित करती है। यथासमय 
उस देह को त्याग कर कर्मानुसार किसी अन्य देह में जाने को जीव बाध्य है। यहाँ 
उल्लेख है कि सूक्ष्म शरीर अगले शरीर का संस्कार धारण किए रहता है और पुनर्जन्म 
में एक नए स्थूल शरीर का विकास करता है। इस देहान्तर के क्रम का और देह मे 
चलने वाले संघर्ष का नाम ही कर्षति है। 


श्रोत्रं चक्षुः स्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च । 
अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते । ।९।। 
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अनुवाद 
इस प्रकार दूसरा स्थूल शरीर ग्रहण करके यह जीव शरीर के अनुसार मन तथा 
उसके आधीन कान, नेत्र, त्वचा, रसना और नाक से विषय भोगता है।।९।। 
तात्पर्य 
भाव यह है कि जो जीव अपनी चेतना को कुत्ते-बिल्ली के गुणों से दूषित कर 
देता है, उसे पुनर्जन्म में कुत्ते-बिल्ली का शरीर मिलता है और इसी के «अनुरूप वह 
विषय भोगता है । चेतना मूल रूप में जल के समान निर्मल और शुद्ध है । परन्तु यदि 
जल में कोई रंग मिला दिया जाय तो वह उसी रंग का प्रतीत होने लगता है। ऐसे ही, 
चेतना भी आदिरूप में निर्मल है, क्योंकि जीवात्मा का स्वरूप शुद्ध है । परन्तु प्राकृत 
गुणों के संग के अनुसार वह विकृत हो जाती है । असली चेतना कृष्णभावना है, अतएव जो 
कृ्‌ष्णभावनाभावित है, वह अपने शुद्ध स्वरूप में स्थित है । यदि यह चेतना किसी 
प्रकार के प्राकृत मनोभाव से दूषित हो जाय, तो अगले जन्म में उसी के अनुसार देह 
मिलेगी । यह आवश्यक नहीं कि मनुष्य शरीर की ही फिर प्राप्ति हो, कुत्ते, बिल्ली, 
सुअर, देवता आदि चौरासी लाख योनियो मे से किसी की भी प्राप्ति हो सकती है । 
उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितम्‌ । 
विमूढा नानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षषुः।।१०।। 
अनुवाद 
जीवात्मा जिस प्रकार देह को त्याग कर जाता है और माया के आधीन जिस 
देह को भोगता है, मूर्ख यह नहीं जान सकते; परन्तु विवेकरूप नेत्र वाले ज्ञानी पुरुषों 
को इस सबका अनुभव होता है।।१०।। 
यतन्तो योगिनश्चैनं पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम्‌। 
यतन्तोऽप्यकृतात्मानो नैनं पश्यन्त्यचेतसः ।।११।। 


आत्मज्ञानी योगी यत्न करते हुए न को पूर्ण रूप से देखते है; परन्तु जो 
आत्मज्ञानी नही हैं, वे चेष्टा करने पर भी इसे नहीं देख सकते।।११।। 
यदादित्यगतं तेजो जगद्भासयतेऽखिलम्‌ । 
यच्चन्द्रमसि यच्चाग्नौ तत्तेजो विद्धि मामकम्‌ ।।१२।। 
अनुवाद 
जो तेज सूर्य मे स्थित होकर सम्पूर्ण जगत्‌ को प्रकाशित करता है, जो चन्द्रमा 
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गामाविश्य च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । 
पुष्णामि चौषधीः सर्वाः सोमो भूत्या रसात्मकः । ।१३।। 


अनुबाद 

मै सम्पूर्ण लोकों में प्रवेश करके उन्हें सारे जीवों सहित अपनी शक्ति द्वारा 

धारण करता हूँ और अमृतमय चन्द्रमा होकर सब वनस्पतियों का पोषण करता 
हूँ।।1१३।। 


- तात्पर्य 

निःसन्देह सम्पूर्ण लोक श्रीभगवान्‌ की शक्ति से ही अतरिक्ष में भ्रमण कर रहे 
है। श्रीभगवान्‌ का एक-एक लोक, एक-एक जीव और अणु-अणु में प्रवेश है। इस 
तत्त्व का निरूपण ब्रह्मसंहिता में है। उस के अनुसार श्रीभगवान्‌ का एक अंश-प्रकाश, 
परमात्मा सब लोकों, ब्रह्माण्डं, जीवों, यहाँ तक कि अणुओं में भी प्रवेश करता है। 
उनके इस प्रकार प्रवेश करने से ही सब कुछ ठीक-ठीक प्रकाशिते होता है। जब तक 
आत्मा देह मे रहता है, तब तक ही मनुष्य तैर सकता है; आत्मा के जाते ही शरीर डूब 
जाता है। इसी प्रकार, ये सब लोक अंतरिक्ष में तैर रहे हैं, क्योंकि इनमें श्रीभगवान्‌ की 
शक्ति का प्रवेश हुआ है। भगवत्‌-शक्ति के लिए ये लोळ धारण करने को कुछ 
धूलिकणों से अधिक नही हैं। यदि कोई मुट्ठी में धूल उठाए, तो वह नहीं गिरेगी; परन्तु 
यदि उसे ऊपर उछाला जाय, तो वह अवश्य गिरेगी। अंतरिक्ष में तैरते हुए इन 
लोको को वस्तुतः विश्वरूपधारी श्रीभगवान्‌ ने अपनी मुट्ठी में पकड़ रखा है। उनकी 
शक्ति और सामर्थ्य से सभी चराचर पदार्थ यथास्थान बने रहते हैं। शास्त्रों में कहा है 
कि श्रीभगवान्‌ के कारण ही सूर्य चमकता है और ग्रह गतिशील हैं। उनके बिना सब 
लोक वायु में धूलि के समान बिखर कर तत्काल नष्ट हो जाएँ। यह भी श्रीभगवान्‌ 
की शक्ति का ही प्रभाव है कि चन्द्रमा वनस्पति-जगत्‌ का अमृत से पोषण करता हुआ 
रस का संचार करता है। उसके बिना वनस्पतियाँ न तो बढेंगी और न स्वादिष्ट होंगी । 
वास्तव में देखा जाय तो श्रीभगवान्‌ की कृपा से ही मानव समाज कार्य कर रहा है और 
स्वादिष्ट भोजन का आनन्द लेता हुआ सुखपूर्वक जीवनयापन कर रहा है। अन्यथा, 
उसके लिए बना रहना असम्भव है। रसात्मकः शब्द सारगर्भित है, चन्द्रमा के द्वारा 
श्रीभगवान्‌ सब खाने योग्य पदार्थों में रस, अर्थात्‌ स्वाद का संचार करते हैं। 
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अहं वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनां देहमाश्रितः । 
प्राणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नं चतुर्विधम्‌ । ।९४।। 


अनुवाद 
मैं ही सब प्राणियों के शरीर मे वैश्वानर अग्निरूप से प्राण-अपान के साथ चार 
प्रकार के अन्न को पचाता हूँ।।१४।। 


सर्वस्य चाहं हदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिज्ञानमपोहनं च । 
- वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदान्तकृद्वेदविदेव चाहम्‌ । ।१५।। 


अनुवाद 
मै सब प्राणियो के हृदय में बैठा हूँ और मुझसे ही स्मृति, ज्ञान और विम्मृति 
होती है, सब वेदों से एकमात्र मै ही जानने योग्य हूँ तथा वेदान्त का रचयिता और वेदों 
को जानने वाला भी मै ही हूँ।।१५।। 


द्वाविमौ पुरुषौ लोके क्षरश्चाक्षर एव च। 
क्षरः सर्वाणि भूतानि कूटस्थोऽक्षर उच्यते। ।१६ । । 


अनुवाद 
क्षर और अक्षर, ये दो प्रकार के जीव हैं। प्राकृत-जगत्‌ में सब प्राणी क्षर हैं 
और वैकुण्ठ-जगत्‌ में प्राणीमात्र अक्षर कहलाता है | 1१६ । । 
तात्पर्य 
पूर्व में कहा जा चुका है कि श्रीभगवान्‌ ने व्यास-अवतार में 'वेदान्तसूत्र' का 
सकलन किया। यहाँ श्रीभगवान्‌ वेदान्तसूत्र का सारांशनिरूपण करते हैं। वे कहते हैं 
कि जीव असंख्य है और उनकी क्षर और अक्षर--दो कोटियों हैं। जीव श्रीभगवान्‌ 
के सनातन भिन्न-अश हैं। जब वे प्राकृत-जगत्‌ के संसर्ग में रहते हैं, तो 'जीवभूत' 
वहे जाते हैं। यहाँ पर सर्वाणि भूतानि का तात्पर्य है कि वे स्वरूप से पतनमुखी 
हैं। इसके विपरीत, जो मुक्त जीव श्रीभगवान्‌ से एकावस्था में स्थित हैं, उनका कभी 
स्वरूप से पतन नहीं होता, अर्थात्‌ वे अक्षर हैं। एकावस्था का यह अर्थ नहीं कि 
उनका अपना कोई स्वरूप ही नहीं रहता। इसका अर्थ है कि वे परस्पर सम्बन्धहीन 
नहीं हैं। वे सब सृष्टि के प्रयोजन के लिए एकमत हैं। निःसन्देह शाश्वत्‌ 
बैकुण्ठ-जगत्‌ की सृष्टि का प्रश्‍न नहीं उठता । यहाँ सृष्टि विषयक विचार इसलिए किया 
गया है, क्योंकि श्रीभगवान्‌ ने 'वेदान्तसूत्र' में कहा है कि वे सब उद्गमों के स्रोत हैं। 
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भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अनुसार जीवों की दो कोटियौं हैं। यह वेदों से भी प्रमाणित 

है, अत. निःसन्देह सत्य है। जो जीव मन और पाँच इन्द्रियों के साथ इस संसार में 
संघर्ष कर रहे हैं वे प्राकृत देह में स्थित हैं। बद्धावस्था में जीव की देह में निरन्तर 
विकार हुआ करता है। ऐसा अचित्‌ (जड़ प्रकृति) के संसर्ग के कारण होता है; 
अचित्‌ जड-तत्त्व विकारी है, इसलिए उसके संसर्ग में जीवात्मा भी विकारी प्रतीत होता 
है। परन्तु वैकुण्ठ-जगत्‌ में मिलने वाली देह अचित्‌ जड़ से नहीं बनी होती; अतः वहाँ 
क्षरण अधवा विकार नहीं होता । प्राकृत-जगत्‌ में जीव को छः विकासें की प्राप्ति होती 
है--जन्मना, बढ़ना, कुछ काल तक रहना, सन्ततिरूप परिणाम, क्षय और अन्त में 
विनाश। ये सब वास्तव में प्राकृत देह के विकार हैं। इसके विपरीत, वैकुण्ठ-जगत्‌ में 
देह में कभी कोई विकार नहीं होता। वहाँ न जरा है, न जन्म है और न मृत्यु ही. है। 
वहाँ सब कुछ एकावस्था में स्थित है। इसी भाव को अधिक स्पष्ट करने के लिए 
सर्वाणि भूतानि शब्दों का प्रयोग है। ब्रह्मा से लेकर तुच्छ चौंटी तक जो वोई भी 
प्राणी जड़ प्रकृति के संसर्ग में है, उसका शरीर विकारी है; वह क्षर है, अर्थात्‌ अपने 
स्वरूप से पतनमुखी है। परन्तु वैकुण्ठ-जगत्‌ में ऐसा नहीं है। वहाँ पर सभी 
एकावस्था में मुक्त हैं। 

उत्तमः पुरुषस्त्वन्यः परमात्मेत्युदाहतः । 

यो लोकत्रयमाविश्य बिभर्त्यव्यय ईश्वरः । ।१७ । । 


अनुबाद 
परन्तु इन दोनों से उत्तम पुरुष तो अविनाशी परमेश्वर ही हैं, जो इन सब लोकों 
में प्रवेश करके उनका धारण-पालन करते हैं। 1१७ । । 
यस्मात्क्षरमतीतोऽहमक्षरादपि चोत्तमः। 
अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः । ।१८।। 


अनुवादे 
मैं क्षर-अक्षर दोनों से परे, सबसे उत्तम हूँ; इसलिए संसार में और वेदों में 
पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ। ।१८।। 
यो मामेवमसम्मूढो जानाति पुरुषोत्तमम्‌ । 
स सर्वविद्भजति मां सर्वभावेन भारत । ।१९।। 


अनुवाद 
हे अर्जुन ! जो कोई भी इस प्रकार मुझे निश्चित रूप से पुरुषोत्तम जानता है, 


पुरुवोत्तमयोग 
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वह सब कुछ जानता है और पूर्ण रूप से मेरै भक्तियोग के परायण हो जाता 
है।।१९।। 
तात्पर्य 

जीव-स्वरूप और परतत्त्व-स्वरूप के सम्बन्ध में अनेक प्रकार के दार्शनिक 
वाद-विवाद हैं। यहाँ भगवान्‌ श्रीकृष्ण ने स्पष्ट किया है कि जो कोई उन्हें तत्त्व से 
पुरुषोत्तम जानता है, वही वास्तव में सर्वज्ञ है। अपूर्ण ज्ञानी परतत्त्व विषयक तर्क ही 
करता रहता है, जबकि पूर्ण तत्त्वज्ञ अपना समय नष्ट किए बिना प्रत्यक्ष रूप से 
कृष्णभावना अर्थात्‌ भगवद्भक्तियोग में तत्पर हो जाता है। सम्पूर्ण गीता में आद्योपान्त 
पद-पद पर इसी सत्य पर बल दिया गया है। फिर भी गीता के हठाग्रही व्याख्याकार 
परतत्व और जीवतत्त्व को एक मानते हैं। 

वैदिक ज्ञान को श्रुति कहते हैं, क्योंकि वह सुनने से होता है। वास्तव में 
बैदिक ज्ञान को श्रीकृष्ण से अथवा उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि से ग्रहण करना चाहिए। 
यहाँ श्रीकृष्ण ने विशद तत्त्व-विवेचन किया है,"अंतैः इसका श्रवण करे। पशुओं के 
समान एक कान से सुनकर दूसरे से निकाल देने से कोई लाभ नहीं होगा। सच्चे 
लाभ के लिए प्रामाणिक आचार्यों से ज्ञान को धारण करना चाहिए। ऐसा नही कि स्वय 
बौद्धिक तर्क-वितर्क (मनोधर्म) करता रहे। आत्मसमर्पणशील भाव के साथ 
भगवद्गीता से यह सुनना च॥हेए कि सब जीव सदा श्रीभगवान्‌ के वश में हैं। जो यह 
जान जाता है, भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अदुसार वह सम्पूर्ण वेदों के तात्पर्य को जानता है । 
दूसरा कोई वेदों के तात्पर्य को नही जानता। 

भजते शब्द आशयपूर्ण है। अन्यत्र भी अनेक स्थानों पर इस शब्द का 
प्रयोग श्रीभगवान्‌ की सेवा के अर्थ में है। यदि कोई मनुष्य पूर्ण कृष्णभावना के साथ 
भगवद्भक्तियोग में लगा हुआ है तो समझना चाहिए कि उसने सम्पूर्ण वैदिक ज्ञान को 
जान लिया है। वैष्णव परम्परा में माना जाता है कि जो श्रीकृष्ण के भक्तियोग के 
परायण है, उसे परमसत्य को जानने के लिए किसी अन्य परमार्थ-साधन की अपेक्षा 
नहीं है। भक्तियोग में तत्पर होने के प्रभाव से बह पहले ही उस स्तर तक पहुँच चुका 
है। उसके लिए ज्ञान की प्रारम्भिक पद्धतियों में कोई सार नहीं रहता। प्रकारान्तर से, 
हजारों जन्मों तक तर्क-वितर्क करने पर भी यदि कोई इस ज्ञान तक नहीं पहुँचता कि 
श्रीकृष्ण पुरुषोत्तम भगवान्‌ हैं और उनकी शरण में जाना जीव का परम धर्म है, तो 
इतने वर्षों और जन्मों तक किया बाद-विवाद और मनोधर्म समय का निरर्थक 


अपव्यय ह#। 
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इति गुह्यतमं शास्त्रमिदमुक्तं मयानघ । 
एतद्बुद्ध्वा बुद्विमान्स्यात्कृतकृत्यश्च भारत।।२०।। 
अनुबाद 

हे निष्पाप अर्जुन ! इस प्रकार यह वैदिक शास्त्रों का परम गोपनीय सार मेरे 

द्वारा प्रकट किया गया। इसको जानने वाला बुद्विमान्‌ और कृतार्थ हो जाता है।।२०।। 
तात्पर्य 

श्रीभगवान्‌ ने स्पष्ट किया है कि यह तत्त्व सम्पूर्ण शास्त्रों का परम सार है। यह 
आवश्यक है कि इस परम सत्य को उसी रूप में ग्रहण किया जाय जिस रूप मे 
श्रीभगवान्‌ ने इसका उपदेश किया है। इस प्रकार जानने वाला पुरुष बुद्विमान्‌ और 
दिव्य ज्ञान में सिद्ध हो जायगा। भाव यह है कि श्रीभगवान्‌ के इस दर्शन को समझने 
और उनकी दिव्य सेवा में तत्पर हो जाने से मनुष्यमात्र त्रिगुणमयी माया के सम्पूर्ण दोषों 
से मक्त हो सकता है। भक्तियोग वस्तुतः अध्यात्म बोध का मार्ग है। जहाँ भक्तियोग 
है, वहाँ प्राकृत दोष नहीं रह सकते। श्रीभगवान्‌ और उनके भक्तियोग में भेद नहीं है; 
दोनों दिव्य हैं, अर्थात्‌ भगवती अंतरगा शक्ति से युक्त है। श्रीभगवान्‌ मानो सूर्य है 
और अविद्या जैसे अंधकार है। जनो सूर्य है, वहाँ अधकम नहीं रह सकता। ऐसे ही, 
जो पुरुष सद्गुरु के मार्गदर्शन में भक्तियोग के परायण है, उनमे अविद्या का लेश भी 
नहीं रहता । 

मनुष्यमात्र को बुद्धिमान्‌ और शुद्ध होने के लिए इस कृष्णभावना को अंगीकार 
कर भक्तियोग में सलग्न हो जाना चाहिए। जब तक कोई भगवान्‌ श्रीकृष्ण के इस 
पुरुषोत्तम-तत्त्त को जानकर भक्तियोग के परायण नहीं होता, किसी सामान्य मनुष्य की 
गणना में वह चाहे कितना भी बुद्धिमान क्यों न हो. परन्तु वास्तव में वह बुद्धिमान्‌ नहीं 
है। 

अर्जुन को अनघ कहने का गूढ अभिप्राय है। तात्पर्यं यह है कि सब प्रकार 
के पापों से मुक्त हुए बिना श्रीकृष्ण को जान पाना बड़ा कठिन है । मनुष्य को सब दोषों 
और पापकमों से छूट जाना होगा; तभी वह इस तत्त्व को जान सकेगा। परन्तु 
भक्तियोग इतना शुद्ध और शक्तिशाली है कि जो एक बार इसमें प्रवृत्त होता है, वह 
अपने-आप निष्पाप शुद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है। 

शुद्ध भक्तों के सत्संग मे पूर्ण कृष्णभावनाभावित होकर भक्तियोग का 
आचरण करते हुए कुछ दोषों को पूर्ण रूप से दूर कर देना चाहिए। सबसे पहले हृदय 
की दुर्बलता को जीतना है, क्योंकि माया पर प्रभुत्व की इच्छा पतन का सबसे बड़ा 
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कारण है। ऐसी इच्छा के कारण ही मनुष्य भक्तियोग का त्याग कर बैठता है। हृदय 
की दूसरी दुर्बलता यह है कि जैसे-जैसे माया पर प्रभुत्व करने की प्रवृत्ति बढ्ती है, 
वैसे-वैसे ही वह जड़ तत्त्व में और जड़ तत्व के स्वत्व में अधिक आसक्त होता जाता 
है। भवरोग के दुःख हृदय की इन दुर्बलताओं क॑ कारण ही हैं। 
ॐ तत्सदिति श्रीमद्रभगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे पुरुषोत्तमयोगो नाम पंचदशोऽध्यायः । । १५ । । 
इति भक्तिवेदान्त भाष्ये पंचदशोऽध्यायः । । 


दैवासुरसम्पद्विभागयोग 
(देवी और आसुरी स्वभाव) 


श्रीभगवानुबाच । 

अभयं सत्त्वसंशुद्धिज्ञानयोगव्यवस्थिति: । 

दानं दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम्‌ । ।१।। 

अहिंसा सत्यमक्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम्‌ । 

दया भूतेष्वलोलुप्त्व॑ मार्दवं ह्रीरचापलम्‌ । ।२।। 

तेजः क्षमा धृतिः शौचमद्रोहो नातिमानिता । 

भवन्ति सम्पदं दैवीमभिजातस्य भारत।।३।। 

अनुबाद 

श्रीभगवान्‌ ने कहा, भय का अभाव, अन्त.करण की निर्मलता, दिव्य ज्ञान 
का सेवन, दान, आत्मसंयम, यज्ञ, वेदो का अध्ययन, तप, सरलता, अहिंसा, सत्य, 
क्रोध का अभाव, त्याग, शान्ति, दोष-दृष्टि का अभाव, जीवों पर दयाभाव, लोभ का 
अभाव, कोमलता, लज्जा, दृढ़ निश्चय, तेज, क्षमा, धैर्य, पवित्रता तथा ईर्ष्या और 
सम्मान की इच्छा का अभाव--ये सब गुण तो हे अर्जुन ! दैवी प्रकृति को प्राप्त हुए 


श्रीमद्भगवद्गीता यचारूप [अध्याय १६ 


३६४ 
पुरुष के लक्षण हैं।।१-२-३।। 


पन्द्रहवें अध्याय के प्रारम्भ में प्राकृत-जगत्रूप पीपल के वृक्ष का वर्णन है। 
उसकी गौण जड़ों को जीवों की शुभ-अशुभ कर्मवासना बताया गया। नौवें अध्याय 
में भी प्राणियों की दैवी और आसुरी प्रकृतियों का उल्लेख है। वैदिक कर्मकाण्ड के 
अनुसार, सात्त्विक कर्म शुभ माने जाते हैं, क्योंकि इनसे मुक्ति के पथ पर उन्नति होती 
है। ये कर्म दैवी प्रकृति के अंतर्गत आते हैं। इस दैवी प्रकृति के आश्रय में स्थित पुरुष 
मोक्ष के पथ पर उन्नति करते हैं। दूसरी ओर, जो रजोगुणी अथवा तमोगुणी कर्म करते 
हैं, उनके लिए मुक्ति की कोई सम्भावना नहीं है। उन्हें या तो मनुष्ययोनि में ही रहना 
होगा अथवा पशु आदि अधम योनियों की प्राप्ति होगी। इस अध्याय में श्रीभगवान्‌ 
दैवी प्रकृति और उसके गुणों का, आसुरी प्रकृति और उसके गुणों का बर्णन करते है। 
साथ ही, उन्होंने इन गुणों के हानि-लाभ का भी निर्देश किया है। 

दैवी गुणों के साथ जन्मे पुरुष के लिए आया अभिजातस्य शब्द महत्त्वपूर्ण 
है। दैवी अथवा भगवत्परायण वातावरण में बालक को जन्म देने के लिए वेदों में 
गर्भाधान संस्कार का विधान है। यदि माता-पिता को दैवी गुणवान्‌ पुत्र की अभिलाषा 
हो, तो उन्हें मनुष्य के दसविध संस्कारों का पालन अवश्य करना चाहिए। पूर्व में 
कहा जा चुका है कि सत्संतान के लिए लक्षित धर्मसम्मत काम श्रीकृष्ण का रूप है। 
काम का निषेध नहीं है, यदि कृष्णभावना के लिए उसका सदुपयोग किया जाय। जो 
कृष्णभावनाभावित है, कम से कम उन्हें तो कुत्ते-बिल्ली के समान संतान को उत्पन्न 
नहीं करना चाहिए। अपितु उनका एकमात्र उद्देश्य कृष्णभावनाभावित बालकों को जन्म 
देना हो। यह आवश्यक है कि कृष्णभावनाभावित माता-पिता के घर जन्मे बालकों को 
यह लाभ प्राप्त रहे। 

वर्णाश्रमधर्म की समाज-व्यवस्था का उद्देश्य जन्म के आधार पर समाज को 
विभाजित करना नहीँ है। समाज का विभाजन शैक्षणिक गुणों के अनुसार ही होना 
चाहिए। इस वर्गीकरण का लक्ष्य समाज मे शान्ति और समृद्धि बनाए रखना है। यहाँ 
पर वर्णित गुणों को दैवी कहा गया है, अर्थात्‌ आध्यात्मिक ज्ञान में उन्नति करते हुए 
प्राकृत-जगत्‌ से मुक्त हो जाने के लिए मनुष्य को इनका अनुशीलन (सेवन) करना 
चाहिए। वर्णाश्रम व्यवस्था में संन्यासी को सब वर्ण और आश्रमो का गुरु समझा जाता 
है। ब्राह्मण प्राय क्षत्रिय, वैश्य और शुद्र का गुरु माना जाता है, परन्तु सन्यासी ब्राह्मण 
का भी गुरु है। संन्यासी का प्रथम गुण निर्भयता है। जो सन्यास ग्रहण करता है, 
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उसके लिए आवश्यक है कि किसी से सहायता की अपेक्षा किए बिना एकमात्र 
भगवत्कृपा पर आश्रित रहे । यदि उसके मन में यह विचार उठता हो कि '' पारिवारिक 
सम्बन्धो को त्याग देने पर मेरी रक्षा कौन करेगा ?'' तो उसे संन्यास लेना ही नहीं 
चाहिए। उसे यह पूर्ण विश्वास होना चाहिए कि भगवान्‌ श्रीकृष्ण अपने एकदेशीय 
परमात्मा रूप में हृदय में नित्य रहते हैं, वे सब कुछ देखते हैं और पूर्ण रूप से जानते 
हैं कि कौन क्या करना चाहता है। यह दृढ़ निश्चय निरन्तर बना रहे कि श्रीकृष्ण 
परमात्मारूप से अपने शरणागत जीव की सदा रक्षा करेंगे। मन में विचार करे, “मैं 
घोर वन में भी अकेला नहीं हो सकता, सब प्रकार से मेरी रक्षा के लिए श्रीकृष्ण 
निरन्तर मेरे साथ हैं।'' इसी विश्वास का नाम अभयम्‌ है। रांन्यासी की मनोवृत्ति 
ठीक ऐसी ही होनी चाहिए। इसके बाद, सत्त्वसंशुद्धि: (अन्त करण की शुद्धि) करनी 
चाहिए। संन्यासी के लिए अनेक विधि-विधान पालनीय हैं। सबसे पहले, उस के लिए 
किसी भी स्त्री से कोई अंतरंग सम्बन्ध रखने का पूर्ण रूप से निषेध है। अधिक क्या, 
संन्यासी के लिए तो एकान्त में स्त्री-सम्भाषण भी वर्जित है। श्रीचैतन्य महाप्रभु आदर्श 
संन्यासी थे। पुरीधाम मे भक्त स्त्रियाँ वन्दना तक के लिए उनके पास नहीं जा सकती 
थीं। उनके लिए दूर से ही प्रणाम करने की आज्ञा थी। यह स्त्रीवर्ग से द्वेष का द्योतक 
नहीं है, इससे तो केवल संन्यासी के लिए स्त्रियो से निकट सम्बन्ध रखने का 
निषेध है। अन्तःकरण की शुद्धि अपने-अपने वर्ण और आश्रम के अनुसार शास्त्रीय 
आचरण करे से होती है। संन्यासी के लिए स्त्रियों से निकट का सम्बन्ध रखने और 
धनसंचय करने का पूर्ण निषेध, है । श्रीचैतन्य महाप्रभु स्वयं सब प्रकार से आदर्श 
संन्यासी थे । उनके जीवन-चरित्र से ज्ञात होता है कि स्त्रियों के सम्बन्ध में वे अत्यन्त 
कठोर थे। उन्हें श्रीभगवान्‌ का सबसे करुणामय (महावदान्य) अवतार कहा जाता 
है--अधम से अधम जीव का भी उन्होंने उद्धार कर दिया; परन्तु वे भी स्त्रियो के 
सम्बन्ध में संन्यास-आश्रम के विधि-निषेध का कठोरता से पालन किया करते थे। एक 
बार «छोटे हरिदास नामक उनके एक अतरंग पार्षद ने किसी कारणवश एक युवती के 
मुख को काम-भावना से देख लिया। श्रीचैतन्य महाप्रभु इस विषय में इतने कठोर थे 
कि उन्होंने उसे तत्काल अपने पार्षदों के वर्ग से निष्कासित कर दिया । श्रीमन्महाप्रभु ने 
इस संदर्भ में कहा है, “जो संन्यासी है, अथवा माया के बन्धन से मुक्त होकर और 
दैवी प्रकृति में स्थित होकर भगवद्धाम को प्राप्त होना चाहता है, उसके लिए 
विषय-वस्तुओ और स्त्रियो को भोगने की तो बात ही क्या, इन्द्रिय-तृष्ति के लिए इन 
पदार्थों की इच्छा करना भी इतना अधम है कि इसके पूर्व आत्महत्या कर लेना अधिक 
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अच्छा होगा।'' ये सब अन्तःकरण की शुद्धि के साधन हैं। 

अगला गुण है ज्ञानयोगव्यवस्थिति:--ज्ञान के अनुशीलन में तत्पर रहना । 
संन्यास लेने का उद्देश्य उन गृहस्थ आदि मनुष्यों में ज्ञान का प्रसार करना है, जिन्हें 
जीवन के यथार्थ लक्ष्य--परमार्थ का विस्मरण हो गया है। सन्यासी के लिए विधान 
है कि वह द्वार-द्वार पर जाकर मधुकरी करे। इसका अर्थ यह नहीं कि वह भिखारी है । 
दैवी प्रकृति में स्थित पुरुष का एक लक्षण दैन्य (विनग्रता) है। दीन संन्यासी द्वार- 
द्वार पर जाता है। उसका उद्देश्य भिक्षा मौंगना नहीं है, वह गृहस्थी को दर्शन देकर 
उनकी सुप्त कृष्णभावना को जागृत करने के लिए ही जाता है। संन्यासी का यह एक 
प्रधान कर्तव्य है। यदि वह उन्नांते कर चुका है, तो गुरुदेव की आज्ञानुसार संन्यास 
लेकर युक्ति और विवेक के साथ कृष्णभावना का प्रचार करे; परन्तु अध्यात्म में उन्नति 
के बिना संन्यास न ले। पर्याष्त ज्ञानी न होने पर भी यदि उसने सन्यास ग्रहण कर 
लिया है, तो ज्ञान-प्राप्ति के लिए पूर्ण रूप से प्रामाणिक गुरु को सुनने के परायण हो 
जाय। इस प्रकार संन्यासी के लिए अभय, सत्त्वसशुद्धि (आत्मशुद्धि) तथा ज्ञान, ये 
तीनों गुण अनिवार्य हैं। 

दानम्‌ का विशेष अभिप्राय गृहस्थो से है । गृहस्थों को चाहिए कि न्यायपूर्वक 
धन का अर्जन करें और अपनी आय का पचास प्रतिशत सम्पूर्ण विश्व में कृष्णभावना 
के प्रचार के लिए दान में लगाएँ। ऐसा करने वाले संघ की सब प्रकार से सहायता 
करना गृहस्थ का प्रधान कर्तव्य है । दान सत्पात्र को ही करना चाहिए। देश, काल 
और पात्र के अनुसार दान के सत्त्वगुणी, रजोगुणी तथा तमोगुणी भेद हँ । शास्त्रों में 
केवल सत्त्वगुणी दान का विधान है, जबकि राजसी अथवा तामसी दान तो धन का 
अपव्यय है। दान केवल विश्व में कृष्णभावना के प्रचार के लिए करना चाहिए। यही 
सात्विक दान है। 

दमः अर्थात्‌ इन्द्रिय-संयम भी गृहस्थों का विशेष कर्तव्य है। गृहिणी के साथ 
रहते हुए भी अनावश्यक इन्द्रिय-तृप्ति में प्रवृत्त नहीं होना चाहिए । उसके लिए बहुत से 
विधि-निषेध है, जिनमें एक यह है कि संतान उत्पत्ति के लिए ही सभोग में प्रवृत्त हो। 
यदि सतान की इच्छा न हो, तो स्त्री-संभोग करे डी नहीं । दुर्भाग्यवश, शास्त्र की 
आज्ञा का पालन करने के स्थान पर आधुनिक समाज बालकों के उत्तरदायित्व से बचने 
के लिए निरोध, गर्भपात जैसे आसुरी साधनों की सहायता से अमर्यादित संभोग करता 
है। यह निश्चित रूप से आसुरी गुण है। यदि कोई मनुष्य, चाहे वह गृहस्थ ही क्‍यों 
न हो, परमार्थ में उन्नति का अभिलाषी हो, तो उसके लिए अपने काम-विचार का 
संयम करना अनिवार्य है; श्रीकृष्ण की सेवा के उद्देश्य के बिना संतान को जन्म न दे। 
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~ 
यदि किसी में कुष्णभावना के योग्य बालकों को जन्म देने की क्षमता है, तो वह कितने 
भी बालक उत्पन्न कर सकता है; परन्तु इस योग्यता के बिना केवल इन्द्रियतृप्ति के 
लिए प्रवृत्त न हो। 

यज्ञः के लिए प्रचुर धन चाहिए; अतः यह भी गृहस्थों का दायित्व है। ब्रह्मचारी, 
वानप्रस्थ और संन्यासी--इन सब अन्य आश्रमों के निष्किंचन पुरुष भिक्षावृत्ति से 
जीवन-यापन करते हैं। इसलिए नाना प्रकार के यज्ञ करना गृहस्थों का कर्तव्य है। 
बैदिक शास्त्रों में अग्निहोत्र आदि का विधान है, परन्तु इनके लिए इतना धन चाहिए है 
कि आजकल प्रायः कोई भी गृहस्थ यह सब नहीं कर सकता। इस युग के लिए हरे 
कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम हरे राम राम राम हरे हरे -- इस 
महामन्त्र का संकीर्तन-यज्ञ ही सर्वश्रेष्ठ है। यह सब से उत्तम और सरल यज्ञ है। इसे 
अंगीकार करके प्राणीमात्र लाभान्वित हो सकता है। आस्तु, गृहस्थ को दान, संयम और 
यज्ञ करना चाहिए। ति 

स्वाध्यायः, तपः, आर्जवम्‌ (सरलता)का प्रयोजन विशेष रूप से ब्रह्मचर्य से 
है। ब्रह्मचारियों के लिए स्त्रियों से किसी भी प्रकार का सम्बन्ध रखने का निषेध है। 
उन्हें ब्रह्मचारी-ब्रत का पालन करते हुए चित्त से बैदिक शास्त्रों के अध्ययन और ज्ञान- 
प्राप्ति में संलग्न रहना चाहिये। इसी को स्वाध्यायः कहा जाता है। तपः विशेष 
रूप से वानप्रस्थो के लिए है। कोई भी मनुष्य आजीवन गृहस्थ न रहे। स्मरण रहे कि 
जीवन के ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास--ये चार आश्रम हैं। अतएव 
गृहस्थ के बाद वानप्रस्थ ले लेना चाहिए। वैदिक-विधान है कि सौ वर्ष के जीवन में 
पच्चीस वर्ष ब्रह्मचारी रहे, पच्चीस वर्ष गृहस्थ में और -पच्चीस-पच्चीस वर्ष वानप्रस्थ 
और सन्यास में रहे। गृहस्थ से निवृत्त मनुष्य को मन, वाणी और शरीर के तप का 
अभ्यास करना चाहिए। वस्तुतः सम्पूर्ण वर्णाश्रम घर्मव्यवस्था तपस्या पर ही आधारित 
है। तपस्या के बिना किसी की मुक्ति नहीं होती। यह कहना वैदिक शास्त्रों और 
भगवद्गीता के बिल्कुल विपरीत है कि जीवन में तप की कोई आवश्यकता नहीं है, 
मनोधर्मी करने से सब कुछ अपने आप हो जायगा। ऐसे मतों का निर्माण दे कपटी 
अध्यात्मवादी किया करते हैं, जो केवल अपने अनुगामियों की सख्या बढ़ाने के लिए 
चेष्टा कर रहे हैं। लोगों को विधि-निषेध प्रिय नहीं होता। अतएव उन्हें आकृष्ट करने 
के लिए ये धूर्त न तो शिष्यों को संयम की कोई शिक्षा देते हैं और न उनके अपने 
जीवन में ही संयम का कोई स्थान होता है। परन्तु यह विधि वेद-विरुद्ध है। 

आर्जवम्‌ सरलता का अभ्यास सभी वर्ण-आश्रमों के मनृष्यो को करना 
चाहिए। जीवन बड़ा ही सात्विक और सरल हो। 
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जीव की उत्तरोत्तर उन्नति को न रोकने का नाम अहिंसा है। यह नहीं समझना 
चाहिए कि देह का नाश होने पर भी आत्मा का कभी नाश नहीं होता, इसलिए 
इन्द्रियतृष्ति के लिए जीव-हिंसा करने में कोई हानि नहीं है। अन्न, फल, दुग्ध आदि 
पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हैं; परन्तु फिर भी लोगों को पशु-हिंसा का व्यसन सा हो गया 
है। पश-हिंसा करने का मनुष्ट के लिए कोई कारण नहीं है: मनुष्यमात्र के लिए इसका 
निषेध है। जहाँ कोई उपाय न हो, उस परिस्थिति में पशु-हिंसा की जा सकती है; परन्तु 
उसे भी यज्ञ में अर्पित करना चाहिए। जो मनुष्य पारमार्थिक उन्नति के अभिलाषी हैं, 
उन्हें तो कम से कम पर्याप्त मात्रा में अन्न, आदि के होते हुए पशु-हिंसा से बचना ही 
चाहिए। अहिंसा का असली अर्थ किसी भी जीव की उन्नति में बाधा उपस्थित न 
करना है, पशु एक योनि से दूसरी योनि में उन्नति कर रहे हैं। यदि किसी पशु की 
हत्या कर दी जाय, तो उसकी उन्नति रुक जायगी। मारे हुए पशु को शेष समय भोगने 
के लिए उसी योनि में वापस आना होगा; इसके बाद ही किसी श्रेष्ठ योनि में वह 
प्रगति कर सकेगा। अतः केवल अपनी रसना की तृप्ति के लिए किसी जीव की प्रगति 
में विध्न नहीं डालना चाहिए। इस विचारधारा का माम अहिंसा है। 

सत्यम्‌ का अर्थ है किसी स्वार्थवश तथ्य को तोडे-मरोडै बिना यथार्थ भाषण 
करना। वेदों में कुछ कठिन अंश हैं, जिनका तात्पर्य प्रामाणिक गुरु से सीखना चाहिए। 
वेदों को जानने की यही पद्धति है। 'श्रुति' का अर्थ है कि आचार्यमुख से श्रवण करना 
चाहिए। अपने स्वार्थ के लिए शास्त्रों का मनमाना अर्थ नहीं करना चाहिए। गीता पर 
अनेक ऐसी टीकायें हैं, जो मूल अर्थ का अनर्थ करती हैं। वाक्य के यथार्थ तात्पर्य को 
ज्यों का त्यो प्रस्तुत करना चाहिए। इसके लिए सद्गुरु के आश्रय में शिक्षा ग्रहण करने 
की आवश्यकता है। 

क्रोध को जीत लेने का नाम अक्रोधः है। दुर्जनों द्वारा अपना तिरस्कार होने 
पर भी शान्त बना रहे, क्योंकि कोप से सम्पूर्ण शरीर दूषित हो जाता हे । क्रोध रजोगुण 
और काम से उत्पन्न होता है; इसलिए सत्त्वगुणी पुरुष को इसे जीत लेना चाहिए। 
अपैशुनम्‌ अर्थात्‌ दूसरों में व्यर्थ दोष-दृष्टि न रखे। निःसन्देह चोर को चोर कहना 
बुरा नहीं; परन्त किसी सज्जन को चोर बताना पारमार्थिक उन्नति के बड़ा प्रतिकूल 
होगा। ह्वी: अर्थात्‌ व्यवहार में विनम्रता हो और पापकर्म करने में लज्जा का 
अनुभव हो। अचापलम्‌ का अर्थ है प्रयास की असफलता में भी दृढ़ निश्चय से 
युक्त रहना। कोई चेष्टा विफल हो जाय तो भी निराश अथवा उद्वेलित न हो। 
धैर्य और निश्चय के साथ प्रगति-पथ पर अग्रसर होता रहे। तेज: का सम्बन्ध 
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विशेषतः क्षत्रियों से है। निर्बलं की रक्षा के लिए वे सदा अति पराक्रम से युक्त रहें। 
उन्हें अहिंसा का दम्भ नहीं करना चाहिए। आवश्यकता होने पर बे हिंसा से पीछे न 
हटें। 

शौचम्‌ शब्द मन, वाणी और व्यवहार की पवित्रता का वाचक है। 
व्यापारी-वर्ग को विशेष रूप से शुद्ध व्यवहार करना चाहिए; अतः काला बाजार करना 
वर्जित है। नातिमानिता का अर्थ सम्मान की इच्छा का न होना हैं। यह शूद्रों के 
लिए है, क्योंकि वे वेदों के अनुसार चारों वर्ण में सब से निम्न हैं। शूद्र व्यर्थ 
अभिमान न करें और अपनी मर्यादा में ही रहें। समाज में सुचारु व्यवस्था बनाए रखने 
के लिए यह आवश्यक है कि वे उच्च वर्णों का सम्मान करें। 

यहाँ वर्णित सभी सोलह गुण दैवी प्रकृति के हैं। अपने-अपने वर्ण और आश्रम 
के अनुसार सभी मनुष्य इनका आचरण करें। तात्पर्य यह है कि चाहे सांसारिक 
परिस्थितियां दु.खमय हैं; परन्तु यदि सब वर्ण आश्रमों के मनुष्य इन गुणों का अभ्यास 
करें, तो शनैः-शनैः शुद्धसत्त्वमय अध्यात्म-साक्षात्कार के परमोच्च शिखर पर आरूढ़ 
हुआ जा सकता है। 

दम्भो दर्पोऽभिमानश्च क्रोधः पारुष्यमेव च। 


अज्ञानं चाभिजातस्य पार्थ सम्पदमासुरीम्‌ । ।४।। 


अनुवाद 
हे अर्जुन! पाखण्ड, गर्व, अभिमान, क्रोध, निष्ठुरता और अज्ञान--ये सब 
आसुरी स्वभाव वाले के लक्षण हैं। ।४।। 


तात्पर्य 

इस श्लोक में नरक के राजपथ का वर्णन है। आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य 
प्रतिकूल आचरण करते हुए भी धर्म और अध्यात्म-विद्या का पाखण्ड करना चाहते हैं। 
उन्हें अपनी विद्या और सम्पत्ति का बड़ा गर्व रहता है। वे चाहते हैं कि दूसरे उन्हें 
पूजें। यद्यपि कोई उनका सम्मान नहीं करता; पर वे सब से सम्मान की माँग करते हैं। 
छोटी-छोटी बात पर वे अति क्रोधित हो उठते हैं और बहुत ही कठोर वाणी बोलते हैं। 
वे नहीं जानते कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करन, चाहिए। उनका सम्पूर्ण 
व्यवहार स्वेच्छाचारमय होता है, वे किसी प्रमाण को नहीं मानते । इन सब आसुरी गुणों 
को वे मॉ के गर्भ में ही धारण कर लेते हैं और जैसे-जैसे बढ़ते है, वैसे-वैसे इन 
अमंगलमय गुणों को प्रकट करते हैं। 
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दैवी सम्पद्विमोक्षाय निबन्धायासुरी मता । 
मा शुचः सम्पदं दैवीमभिजातोऽसि पाण्डव।।५।। 
अनुवाद 
दैवी गुण मोक्ष करने वाले हैं और आसुरी गुण बन्धनकारी माने गए हैं। हे 
अर्जुन! तू शोक न कर, क्योंकि तू दैवी गुणों के साथ जन्मा है।।५।। 


द्वौ भूतसगौं लोकेऽस्मिन्दैव आसुर एव च। 
दैवो विस्तरशः प्रोक्त आसुरं पार्थ मे शृणु।।६।। 


अनुवाद, 
है अर्जुन! इस संसार में दैवी और आसुरी--ये दो प्रकार के प्राणियों की 
सृष्टि होती है। उनमें दैवी गुणों का वर्णन विस्तार से कर चुका हूँ, अब मुझ से आसुरी 
गुणों का विवरण सुन।।६।। 
प्रवृत्ति अ निवर्ति च जना न विदुरासुरा:। 
न शौचं नापि चाचारो न सत्यं तेषु विद्यते । ।७ । । 


अनुवाद 
आसुरी स्वभाव वाले मनुष्य नहीं जानते कि क्या करना है और क्या नहीं करना 
है। उनमें न तो शरीर और अन्तःकरण की शुद्धि होती है, न सदाचार होता और न 
सत्य ही होता है।।७।। 


असत्यमप्रतिष्ठं ते जगदाहुरनीश्वरम्‌। 
अपरस्परसम्भूतं किमन्यत्कामहैतुकम्‌ । ।८ ।। 


अनुबाद 
वे असुर कहते हैं कि यह जगत्‌ मिथ्या है; इसका न तो कोई आश्रय है और न 
ही कोई ईश्वर है। यह काम से उत्पन्न हुआ है, इसका कोई दूसरा कारण नहीँ 


है।।८।। 
तात्पर्य 
आसुरी स्वभाव वाले मनुष्यं की मान्यता में जगत्‌ मिथ्या है। इसका न तो कोई 
कारण है, न कार्य है, न ईश्वर है और न ही कोई प्रयोजन है--सभी कुछ मिथ्या है। 
वे कहते हैं कि यह ब्रह्मण्डीय सृष्टि प्रासंगिक प्राकृत क्रिया-प्रक्रिया से होती है; वे 
नहीं समझते कि इस जगत्‌ का कोई ईश्वर भी है, जिसने इसकी रचना किसी उद्देश्य से 
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की है। इस सम्बन्ध में उनका हठ है कि जगत्‌ अपने-आप उत्पन्न हुआ है, इसलिए 
यह सोचने का कोई कारण नहीं कि इसके पीछे किसी ईश्वर का हाथ है। उनके लिए 
आत्मतत्त्व और जड़ प्रकृति में कोई भेद नहीं है, वे परम-चेतन को नहीं मानते । सब 
कुछ जड्-तत्व है और सम्पूर्ण सृष्टि मानो अविद्या का एक पुंज मात्र है। उनके 
अनुसार, सब कुछ शून्य ही शून्य है; अत- जो कुछ भी सृष्टि दिखती है, वह केवल 
हमारा दृष्टिभ्रम है । उनका पूर्वाग्रह है कि वैचित्री की सारी अभिव्यक्ति अविद्या का 
कार्य है। इसके लिए वे स्वप्न का उदाहरण देते हैं--जैसे स्वप्न में हम अनेक 
वस्तुओं की कल्पना कर लेते हैं, जिनका कोई अस्तित्त्व नहीं होता और जागने पर ज्ञात 
होता है कि वह सब केवल स्वप्न था । यद्यपि असुर जीवन को स्वप्न कहते हैं, परन्तु 
देखा जाता है कि वे इस स्वप्न का आनन्द लेने में बड़े कुशल हैं ।अतः ज्ञान का 
अर्जन करने के स्थान पर वे अपने स्वप्नलोक में ही उत्तरोत्तर आलिप्त होते जाते हँ । 
उनकी मान्यता है कि जैसे स्त्री-पुरुष के संयोग से बालक का जन्म होता है, उसी 
प्रकार इस संसार की उत्पत्ति किसी आत्मा (आत्मतत्त्व) के बिना हुई है । जड़प्रकृति के 
संयोग से प्राणियों की उत्पत्ति हुई है, इसलिए आत्मा के अस्तित्त्व का तो प्रश्‍न ही नहीं 
बनता, ऐमी उनकी मान्यता है । जैसे स्वेदसाव और मृत-देह से अपने-आप बहुत से 
कीटाणु निकलते हैं, वैसे ही ब्रह्माण्डीय सृष्टि के प्राकृत सम्मिश्रणो से सम्पूर्ण 
प्राणी-समाज निकला है। अतः अपरा प्रकृति के अतिरिक्त सृष्टि का कोई अन्य कारण 
नहीं है। वे भगवद्गीता में आए श्रीकृष्ण के इन वचनों पर विश्वास नही करते, 
मयाध्यक्षेण प्रकृतिः सूयते सचराचरम्‌। “मेरी अध्यक्षता में सम्पूर्ण प्राकृत- 
जगत्‌ क्रियाशील है।'' भाव यह है कि असुरों में इस जगत्‌ की सृष्टि का कोई 
यथार्थ ज्ञान नहीं होता; उनमें से प्रत्येक का अपना विशेष मत है। उनके अनुसार, 
शास्त्रों का कुछ भी अर्थ किया जा सकता है, क्योंकि वे शास्त्रीय-विधानों को 
प्रामांणक रूप से समझने में विश्वास नहीं रखते। 


एतां दृष्टिमवष्टभ्य नष्टात्मानो5ल्पबुद्धय 
प्रभवन्त्युग्रकर्माणः क्षयाय जगतोऽहिताः ।।९।। 


अनुवाद 
इस प्रकार के मतों को धारण करके जिनका आत्मज्ञान नष्ट हो गया है, जो 
अल्पबुद्धि हैं और क्रूर कर्मा द्वारा सब का अहित करते हैं, वे आसुरी स्वभाव वाले 
मनुष्य जगत्‌ के नाश के लिए ही उत्पन्न होते हैं।।९।। 
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तात्पर्य 

आसुरी स्वभाव वाले ऐसे क्रूर कर्मों में प्रवृत्त हो रहे है, जिनसे जगत्‌ का नाश 
हो जायगा। श्रीभगवान्‌ कहते हैं कि वे अल्पज्ञ हैं, अर्थात्‌ उनकी मति अति तुच्छ है। 
ईश्वर की धारणा से शून्य विषयी समझते हैं कि वे उन्नति कर रहे है, परन्तु 
भगवद्गीता के मत में तो वे बुद्धिहीन और विचारशून्य ही है। वे इस प्राकृत- 
जगत्‌ को अधिक से अधिक भोगना चाहते है; अतः इन्द्रिय-तृप्ति के लिए कुछ 
न कुछ नया आविष्कार करने में ही लगे रहते हैं। आज समाज में ऐसे आविष्कारों को 
उन्नति-सूचक माना जाता है। परन्तु इसका परिणाम यह है कि लोगों में हिंसा और 
क्रूरता बढ़ रही है। पशुओं से क्रूरता की तो बात ही क्या, वे तो आपस में भी 
व्यवहार करना नहीं जानते--मनुष्य मनुष्य से क्रूरता करता है। आसुरी स्वभाव वाले 
मनुष्यो गें पशु-हिंसा की प्रमुखता रहती है। ऐसे नरपशु वास्तव में ससार के शत्रु हैं, 
क्योकि अपने उग्रकमॉ की शृखला में वे एक दिन ऐसा आविष्कार कर लेंगे, जिससे 
सबका नाश हो जायगा। प्रकारान्तर से यहाँ अणु बमों के निर्माण की पूर्वसूचना 
है, जिनका आज सम्पूर्ण विश्‍व को बड़ा गर्व है। किसी भी क्षण भीषण युद्ध छिड़ 
सकता है। उस परिस्थिति में ऐसे बमों का भयकर परिणाम होगा। जैसा श्लोक मे 
स्पष्ट है, ऐसे अस्त्रों को केवल जगत्‌ के नाश के लिए बनाया जाता है। मानवसमाज 
द्वार इस प्रकार के अस्त्रों के आविष्कार का एकमात्र कारण नास्तिकता है, इनका 
उद्देश्य जगत्‌ मे सख-सम॒द्धि और शान्ति करना नही है। 

काममाश्रित्य दुष्यूरं दम्भमानमदान्विताः । 

मोहाद्गृहीत्वासद्य्राहान्त्रवर्तन्तेञ्शुचिव्रताः ।।१०।। 

अनुवाद 

ये असुर कभी न तृप्त होने वाले काम, दर्प और मिथ्या अभिमान का आश्रय 
लेकर मोहवश क्षणभगूर पदार्थों में आसक्त हुए दूषितकर्म का व्रत धारण किए रहते 
है।।१०।। 

चिन्तामपरिमेयां च प्रलयान्तामुपाश्रिता: । 

कामोपभोगपरमा एतावदिति निश्चिताः । ।१९।। 

आशापाशशतैर्बददाः कामक्रोधपरायणाः । 

ईहन्ते कामभोगार्थमन्यायेनार्थसंचयान्‌ । ।१२।। 
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अनुवाद 

वे मानते हैं कि जीवन के अन्तिम क्षण तक इन्द्रियों की तृप्ति करना ही 
मनुष्ययोनि का प्रधान प्रयोजन है । इसलिए उनकी चिन्ताओ का कभी अन्त नहीं होता । 
आशारूप हजारों बन्धनों में बैधे हुए और काम-क्रोध के परायण हुए इन्द्रियतृप्ति के 
लिए अन्यायपूर्वक धन-संचय करने की चेष्टा करते हैं।।११-१२।। 

तात्पर्य 

असुर समझते हैं कि इन्द्रियो की तृप्ति करना जीवन का परम लक्ष्य है, 
मरणकाल की अवधि तक आजीवन उनकी यही धारणा बनी रहती है। मृत्यु के बाद 
भी कोई जीवन है, यह वे नहीं मानते और न ही यह मानते कि इस संसार में किए 
कर्म के अनुसार नाना प्रकार की योनियों की प्राप्ति होती है । जीवन के लिए उनकी 
अनन्त योजनायें हैं, वे योजना पर योजना बनाते रहते हैं, जो कभी पूर्ण नहीं होतीं । हमें 
ऐसे ही एक आसुरी ममुष्य का प्रत्यक्ष अनुभव है, जो मृत्यु के समय भी चिकित्सक से 
अपनी जीवन को चार वर्ष के लिए बढ़ा देने का निवेदन कर रहा था, जिससे वह 
अपनी अपूर्ण योजना पूर्ण कर सके। ऐसे मूर्ख मनुष्य नहीं जानते कि कोई चिकित्सक 
जीवन की नियत आयु में एक क्षण की भी अभिवृद्धि नहीं कर सकता । किसी की 
कामना पूरी हुई है या नहीं, मृत्यु यह नहीं देखती । प्रकृति का नियम इतना कठोर है कि 
कोई नियतकाल से एक क्षण भौ अधिक भोग नहीं कर सकता । 

ईश्वर अथवा अपने अन्तर्यामी परमात्मा में श्रद्धाविहीन आसुरी स्वभाव वाला 
इन्द्रियतृष्ति के लिए नाना प्रकार के पापकर्म करता है। वह नहीं जानता कि इस सब 
का कोई साक्षी भी है, जो उसके हृदय में ही बैठा है । परमात्मा जीव के सब कार्यों को 
देखते रहते हैं। जैसा उपनिषदों में उल्लेख है, एक वृक्ष पर दो पक्षी बैठे हँ । उनमें से 
एक पक्षी तो कर्म करता हुआ शाखा पर लगने वाले सुख-दुःखरूपी फलों को भोग रहा 
है, जबकि दूसरा केवल उसका साक्षी है। आसुरी मनुष्य में न तो वैदिक शास्त्रों का 
ज्ञान होता है और न श्रद्धा ही होती है। अतः परिणाम की चिन्ता किए बिना 
इन्द्रिय-तृप्ति के लिए स्वेच्छाचार करने में वह अपने को स्वतंत्र समझता है। 

इदमद्य मया लब्धमिमं प्राप्स्ये मनोरथम्‌। 

इदमस्तीदमपि मे भविष्यति पुनर्धनम्‌।।१९३।। 

असौ मया हतः शत्रुईनिष्ये चापरानपि। 

ईश्वरोऽहमहं भोगी सिद्धोऽहं बलवान्सुखी । ।१४।। 
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आढ्योऽभिजनवानस्मि कोऽन्योऽस्ति सदृशो मया । 
यक्ष्ये दास्यामि मोदिष्य इत्यज्ञानविमोहिताः । ।१५।। 


अनुवाद 
आसुरी स्वभाव वाले सोचा करते हैं कि मैंने आज यह धन प्राप्त किया और 
इस मनोरथ को भी प्राप्त करूँगा; मेरे पास इतना धन है और भविष्य में इतना और 
अधिक बढ़ जायगा। वह शत्रु मेरे द्वारा मारा गया, दूसरे शत्रुओं को भी मारूँगा। मैं 
सबका ईश्वर हूँ; मैं भोक्ता हूँ, मैं सिद्ध हूँ, बलवान्‌ और सुखी हूँ। मैं बड़ा धनवान्‌ 
और ऐश्वर्यशाली कुटुम्बियो वाला हूँ। मेरे समान शक्तिशाली और सुखी दूसरा कौन 
है। मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूँगा, और आनन्द करूंगा। इस प्रकार के अज्ञान से ये 
असुर सदा मोहित रहते है।।१३-१५।। 
अनेकचित्तबिभ्रान्ता मोहजालसमावृताः । 
प्रसक्ताः कामभोगेषु पतन्ति नरकेऽशुचौ । ।१६।। 


अनुबाद 
इस प्रकार भॉति-भॉति की चिंताओं से भ्रमित चित्त वाले, मोहरूप जाल में बंधे 
हुए तथा विषयभोग में अति आसक्ति वाले दुष्ट महान्‌ अपवित्र नरक में गिरते 
हैं।।१६।। 
तात्पर्य 
आसुरी मनुष्य की धन-संचय की इच्छा का कोई अन्त नहीं होता; वह सदा 
अनन्त बनी रहती है। बह बस यही विचार करता रहता है कि इस समय उसके पास 
कितनी पूजी है और उसे किस प्रकार अधिक से अधिक बढ़ाया जाय । इसके लिए बह कुछ 
भी पापकर्म करने में संकोच नहीं करता; यहाँ तक कि इन्द्रियतृष्ति के लिए काला बाजार 
तक करता है। अपनी भूमि, परिवार, घर, धन आदि सम्पत्ति के मोह में वह उन्हें 
बढ़ाने की चिन्ता में रहता है! वह केवल अपनी सामर्थ्य में विश्वास रखता है और 
यह नहीं जानता कि उसे जो कुछ भी उपलब्धि होती है, वह सब पूर्वजन्म के पुण्यं का 
परिणाम है । वह नहीं समझ पाता कि उसे धन-संचय का अवसर पूर्वजन्म के कारणों 
मे मिला है। आसुरी मनुष्य का विश्वास केवल अपनी शक्ति में रहता है, कर्म के 
विधान में नहीं । कर्म का नियम है कि उच्चकुल में जन्म, सुन्दरता, शिक्षा अथवा धन 
की प्राप्ति पूर्वजन्म के पुण्य के कारण होती है। असुर समझता है कि ये सब वस्तुएं 
अकस्मात्‌ मिली हैं और इसमें उसकी अपनी सामर्थ्य ही कारण है। उसे भाँति भौति 
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के लोगों, रूप-रंग और शिक्षा के पीछे किसी ईश्वरीय व्यवस्था की अनुभूति नहीं होती । 
जो कोई भी ऐसे असुर के साथ स्पर्धा करता है, वह उसे अपना शत्रु समझता है । 
आज के जगतू में बहुत से ऐसे आसुरी मनुष्य हैं, जो परस्पर एक-दूसरे के शत्रु हैं। 
यह शत्रुता व्यक्तियों से बढ़ते-बढ़ते परिवारों, समाजों और अन्त में राष्ट्रों तक में हो 
जाती है। यही कारण है कि आज सारा संसार कलह, युद्ध और शत्रुता से परिपूर्ण हो 
रहा है। 

आसुरी स्वभाव वाला समझता है कि वह अन्य सब के भाग को भोग सकते 
है। सामान्यतः वह अपने को ही परमेश्वर समझता है। आसुर-भाव का प्रचारक अपने 
अनुयायियों से कहता है, '' ईश्वर को बाहर कहाँ ढूँढ रहे हो ? तुम स्वयं ईश्वर हो, जो 
चाहो, वही करो। ईश्वर में विश्वास मत करो। ईश्वर को फैंक डालो । ईश्वर मर गया 
है।'' ये आसुरी शिक्षा के कुछ उदाहरण है। 

यह देखते -हुए भी कि दूसरे उससे अधिक भी धनी और प्रभावशाली हैं, 
आसुरी मनुष्य समझता है कि उस के जैसा धनवान्‌ और बलशाली कोई नहीं हो 
सकता। जहाँ तक स्वर्ग-प्राप्ति का सम्बन्ध है, वह यज्ञ करने में विश्वास नही रखता। 
असुर समझते हैं कि यज्ञ करने के स्थान पर वे ऐसा यन्त्र बना लेंगे जिससे किसी भी 
उच्च लोक को जाया जा सके। ऐसे असुरों का सबसे उत्तम प्रतीक रावण है। वह 
ऐसी सीढ़ी बनाना चाहता था, जिससे वेद-विहित यज्ञ किए बिना उच्च लोको को प्राप्त 
किया जा सके। आधुनिक युग में रावण की ही कोटि के आसुरी स्वभाव वाले 
मनुष्य संयन्त्रीय व्यवस्था के द्वारा उच्च लोकों को जाने के लिए प्रयत्मशील हैं। ये सब 
भ्रम के चिन्ह हैं। इसका परिणाम यह है कि वे जाने-अनजाने अपवित्र नरकों में गिर 
रहे हैं। मोहजाल शब्द विशेष महत्त्वपूर्ण है। जाल में फँसी मछलियों के समान 
असुरों के लिए इस बन्धन से निकलने का कोई मार्ग नहीं है। 

आत्मसम्भाविताः स्तब्धा धनमानमदान्विताः । 
यजन्ते नामयज्ञैस्ते दम्भेनाविधिपूर्वकम्‌ । ।१७ । । 


अनुवाद 
वै अपने को हौ श्रेष्ठ मानने वाले, अशिष्ट व्यवहार वाले, धन और मान के 
मद से अंधे असुर शास्त्रविधि के बिना नाममात्र के यज्ञ करते हैँ। ।१७ । । 
अहंकारं बलं दर्प कामं क्रोधं च संश्रिता: । 
मामात्मपरदेहेषु प्रद्विषन्तो$भ्यसूयका: । ।१८ । । 
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अनुवाद 
मिथ्या अहंकार, बल, घमण्ड, काम और क्रोध से मोहित हुए असुर सच्चे धर्म 
की निन्दा करते हुए अपने और दूसरों के शरीर में स्थित मुझ परमेश्वर से द्वेष करते 


हैं।।१८।। 
तात्पर्य 
भगवान्‌ की प्रभुसत्ता के विरोधी आसुरी मनुष्य को शास्त्रों में विश्वास करना 
अच्छा नहीं लगता। वह शास्त्रों और श्रीभगवान्‌ दोनों के अस्तित्त्व से ईर्ष्या करता है। 
इसका कारण है तथाकथित मान और धनबलादि का संग्रह। वह नहीं जानता कि 
पुनर्जन्म इस जीवन पर निर्भर करता है। यह न जानते हुए बह दूसरों और अपने 
आत्मा के साथ तक द्वेष कर बैठता है। दूसरों के शरीर के साथ अपने शरीर की 
भी हिंसा करने में वह संकोच नहीं करता; ज्ञान के अभाव में श्रीभगवान्‌ के 
परमेश्वरत्व की सर्वथा अवहेलना कर बैठता है। इस प्रकार शास्त्रों और भगवान्‌ के 
प्रति ईर्ष्या भाव से भरा असुर श्रीभगवान्‌ के अस्तित्व के विरुद्ध मिथ्या तर्क रखता है 
और शास्त्रों के अधिकार को चुनौती देता है । वह समझता है कि वह स्वेच्छाचार करने 
में स्वतन्त्र और समर्थ है। सोचता है कि बल, शक्ति और घन में उसका सामना करने 
वाला कोई नहीं है; इसलिए वह जो चाहे कर सकता है, कोई उसे नहीं रोक सकता। 
यदि विषयीकर्मों में किसी शत्रु से विघ्न का भय हो तो वह अपनी शक्ति से उसे 
समाप्त करने की योजनाएँ बनाया करता है। 
तानहं द्विषतः क्रूरान्संसारेषु नराधमान्‌। 
क्षिपाम्यजसतरमशुभानासुरीष्वेव योनिषु।।१९।। 


अनुबाद 
उन द्वेष करने बाले दुराचारी तथा क्रूरकर्मी नराधमों को मैं भवसागर में निरन्तर 
आसुरी यॉनेयो में ही गिराता हूँ।।१९।। 
तात्पर्य 
स्पष्ट है कि जीव को किसी भी योनि में डालने का परमेश्वर को पूरा अधिकार 
है। आसुरी स्वभाव वाले चाहे श्रीभगवान्‌ की प्रभुसत्ता को न मानें और मनमाना 
आचरण करें; परन्तु पुनर्जन्म का निर्धारण तो श्रीभगवान्‌ के निर्णय से ही होगा, उनकी 
इच्छा से नही । श्रीमद्भागवत के तृतीय स्कन्ध में उल्लेख है कि जीव की देह का 
नाश होने पर उसे माँ के गर्भ में स्थापित कर दिया जाता है, जहाँ दैवी-शक्ति की 
प्रेरणा से उसे फिर से उपयुक्त देह मिलती है यही कारण है कि प्राकृत-जगत्‌ में पशु, 
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पक्षी, कीट, मनुष्य आदि कितनी ही योनियौं हैं। इन सब की व्यवस्था दैवी प्रकृति के 
हाथ मे है। यह सब कुछ अकस्मात्‌ नहीं होता। जहाँ तक आसुरी स्वभाव वाले 
मनुष्यों का सम्बन्ध है, श्लोक से स्पष्ट है कि उन्हें निरन्तर आसुरी योनियों में गिराया 
जाता है, जिससे वे द्वेषी और नराधम बो रहते है। ये आसुरी योनियौ सदा काम क्रोध, 
हिंसा और द्वेष से पूर्ण तथा अशुद्ध रहती है। अतएव ऐसे मनुष्य प्रायः जंगली पशुओं 
के समान होते है। 
आसुरी योनिमापन्ना मूढा जन्मनि जन्मनि। 
मामप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम्‌ । ।२०।। 
अनुवाद 
हे अर्जुन । जन्म-जन्म में आसुरी योनि को प्राप्त होकर वे मूढ मुझ को कभी 
प्राप्त नहीं होते और फिर उससे भी परम अधम गति में गिरते हैं।।२०।। 
तात्पर्य 


श्रीभगवान्‌ को परम करुणामय कहा जाता है; परन्तु यहाँ लगता है कि वे 
आसुरी स्वभाव वालों पर कभी दया नहीं करते। उन्हें जन्म-जन्म में उनके जैसे असुरों 
के गर्भ में ही गिराया जाता है। इस प्रकार श्रीभगवान्‌ की करुणा से वचित हुए वे 
निरन्तर अध.पतन को प्राप्त होते हैं और अन्त में कूकर-शूकर योनियों को धारण करते 
हैं। स्पष्ट कहा गया है कि इन असुरों को किसी भी अवस्था में भगवत्कृपा की प्राप्ति 
का अवसर प्रायः कभी नहीं मिल सकता। वेदों में भी कहा है कि ऐसे प्राणी 
शबनैः-शनैः गिर कर कूकर-शूकर बन जाते हैं। यह तर्क उठ सकता है कि यदि यह 
सत्य है कि श्रीभगवान्‌ ऐसे असुरों पर दया नहीं करते, तो उन्हें दयामय क्यों कहा 
जाता है? इसके उत्तर में ' वेदान्तसूत्र' में कथन है कि श्रीभगवान्‌ किसी जीव से द्वेष 
नहीं करते। असुरों को परम अधम गति में गिराना भी उनकी करुणा का ही एक रूप 
है। श्रीभगवान्‌ कभी-कभी स्वय असुरों का वध करते हैं; परन्तु यह भी उनके लिए 
परम कल्याण का कारण सिद्ध होता है। वैदिक शास्त्रों का सिद्धान्त है कि जो कोई 
श्रीभगवान्‌ के हाथ से मारा जाता है, वह सद्योमुक्ति-लाभ करता है। इतिहास में रावण, 
कंस, हिरण्यकशिपु जैसे अनेक असुरों का विवरण है, जिनका वघ करने के लिए 
श्रीभगवान्‌ ने नाना अबतार धारण किए। अतएव श्रीभगवान्‌ के द्वारा मारे जाने के रूप 
में भाग्यशाली असुरो पर उनकी करुणा प्रकट होती है। 

त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः । 

कामः क्रोधस्तथा लोभस्तस्मादेतत्रयं त्यजेत्‌।।२१।। 
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अनुवाद 
काम, क्रोध और लोभ- यै तीनों आत्मा का अधःपतन करने वाले साक्षात्‌ 
नरक के द्वार हँ । इसलिए बुद्धिमान्‌ मनुष्य को इन तीनों को त्याग देना चाहिए । ।२१।। 
एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमेद्वारैस्तरिभिर्नरः । 
आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्‌।।२२।। 


अनुवाद 
हे अर्जुन | इन तीनों नरक के द्वारो से मुक्त पुरुष स्वरूप-साक्षात्कार के अनुरूप 
साधन का आचरण करता है और इससे शनैः-शनैः परमगति को प्राप्त हो जाता 


है।।२२।। 
तात्पर्य 

काम, क्रोध और लोभ--मानवजीवन के इन तीनों शत्रुओं से बिल्कुल सजग 
रहना चाहिए। मनुष्य इन विकारों से जितना अधिक मुक्त होगा, उतना ही उसका सत्त्व 
अधिक शुद्ध होता जायगा। तब वह वैदिक शास्त्रों के विधि-विधान का आचरण कर 
सकेगा। मानव जीवन के सयम के पालन से शनैः-शनैः स्वरूप-साक्षात्कार के स्तर पर 
आरूढ़ हुआ जा सकता है। यदि कोई भाग्यशाली इस अभ्यास से कृष्णभावनाभावित 
हो जाय, तो उसकी सफलता निश्चित है। वैदिक शास्त्रों में शुद्धिकरण के लिए कर्म 
और कर्मफल की विधियों का निर्देश है। सम्पूर्ण पद्धति का सार काम, क्रोध और 
लाभ को त्यागना ही है। इस प्रकार ज्ञान का अनुशीलन करने पर स्वरूप-साक्षात्कार 
की परमोच्च अवस्था सुलभ हो सकती है, जिसकी पूर्णता भक्तियोग में है। अतएव 
भक्तियोग से युक्त बद्दजीव की मुक्ति निश्चित है। वैदिक शास्त्रों में चार वर्ण-आश्रमों 
का विधान भी इर्स, उद्देश्य से किया गया है। समाज की भिन्न-भिन्न वर्ण-जातियों के 
लिए अलग-अलग विधि-विधान हैं; जो मनुष्य इनका यथायोग्य पालन करता है, वह 
स्वरूप-साक्षात्कार की परमोच्च भूमि पर स्वत. आरूढ़ हो जाता है। तब उसकी मुक्ति 
में कुछ भी सन्देह नहीं रहता। 

यः शास्त्रविधिमुत्सुञज्य वर्तते कामकारतः । 

न स सिद्धिमवाप्नोति न सुखं न परां गतिम्‌ । ।२३ । । 


अनुबाद 
परन्तु जो मनुष्य शास्त्र-विधि को त्याग कर अपनी इच्छा के अनुसार आचरण 
करता है, वह न तो सिद्धि को प्राप्त होता है, न सुख को और न परमगति को ही प्राप्त 
होता है।।२३।। 


३७९ 


त दैवासुरसम्पद्विभागयोग 
श्नीक ५४| 


तस्माच्छास्त्रं प्रमाणं ते कार्याकार्यव्यवस्थितौ । 
ज्ञात्वा शास्त्रविधानोक्तं कर्म कर्तुमिहार्हसि । ।२४।। 


अनुवाद 

इसलिए कर्तव्य-अकतंव्य के निर्णय में तेरे लिए शास्त्र ही प्रमाण है । इस प्रकार 
शास्त्र-विधि को जानकर कर्म करना चाहिए, जिससे शनैः-शनैः मुक्ति हो 
जाय 1 1२४।। 

तात्पर्य 

पनद्रहवे अध्याय में कहा जा चुका है कि वेदों के सम्पूर्ण विधि-विधान का 
एकमात्र उद्देश्य श्रीकृष्ण को जानना है। यदि कोई भगवद्गीता से श्रीकृष्ण के तत्त्व को 
जानकर और भक्तियोग में तत्पर होकर कृष्णभावनाभावित हो जाय॒ तो समझना चाहिए 
कि वह वैदिक-शास्त्रों से होने वाले ज्ञान कीं सर्वोच्च पूर्णता को प्राप्त हो चुका है। 
श्रीचैतन्य महाप्रभु ने इस पद्दति को बड़ा सरल बना दिया है। उन्होंने जन-साधारण से 
निवेदन किया है कि वह केवल हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे राम 
हरे राम राम राम हरे हो, इस महामन्त्र का कीर्तन करते हुए भक्तियोग में संलग्न रहे 
और प्रसाद पाये। जो मनुष्य प्रत्यक्ष रूप से इन भक्तिभावमय क्रियाओं में सलग्न है, 
वह निश्चित रूप से सम्पूर्ण वैदिकशास्त्रों का अध्ययन कर चुका है; उसे सार-तत्त्व 
उपलब्ध हो चुका है। अवश्य ही जो कृष्णभावनाभावित नहीं है अथवा भक्तियोग के 
परायण नहीं हैं, उन साधारणजनों के लिए कर्तव्य-अकर्तव्य का निर्णय बैदिकविधान के 
आधार पर किया जाना चाहिए। ऐसा मनुष्य शास्त्रविधि का तर्क किए बिना पालन 
करें। इसका नाम शास्त्रानुगमन है। करणपाटव, विप्रलिप्सा, भ्रम और प्रमाद--बद्धजीवों 
के इन चारों दोषों से शास्त्र मुक्त हैं। इन दोषों के कारण कोई भी बद्धजीव स्वयं 
विधिविधान नहीं कर सकता। अतएव शास्त्रों के विधि-विधान को, जो उपरोक्त सभी 
दोषों से मुक्त है, सभी सन्त, आचार्य और महात्मा बदले बिना स्वीकार करते हैं। 

आध्यात्मिक विद्या के अनेक सम्प्रदाय है; इनके सविशेषवादी और निर्विशेषवादी 
--ये दो मुख्य वर्गीकरण हैं। ये दोनों वैदिक-विधान के अनुसार जीवन-यापन करते 
हैं। शास्त्र-विधि के बिना कृतकृत्यता नहीं हो सकती। अतएव जो शास्त्र के यथार्थ 
तात्पर्य को जानता है, वह भाग्यशाली है। 

मानवयोनि में श्रीभगवान्‌ के तत्त्व से द्वेष करना ही सब पतनों का कारण है। यह 
वास्तव में मनुष्ययोनि का सबसे बडा अपराध है। इसी कारण श्रीभगवान्‌ की अपरा 
शक्ति (माया) हमें त्रिविध क्लेशों के रूप में सदा दुःख देती रहती है। यह प्रकृति 
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त्रिगुणमयी है। भगवत्‌-तत्त्व का मार्ग तभी प्रशस्त होगा, जब मनुष्य सत्त्वगुण में स्थित 
हो जाय। जौ सत्त्वगुण में आरूढ नहीं होता, वह आसुरी जीवन के कारण रजोगुण 
और तमोगुण में बना रहता है। रजोगुणी और तमोगुणी मनुष्य शास्त्रों की, साधुओं की 
और गुरु के तत्व की भी निन्दा करते हैं तथा शास्त्रविधि से विमुख रहते हैं। 
भक्तियोग के माहात्म्य को सुनने पर भी वे आकर्षित नहीं होते। इसके स्थान पर वे 
सिद्धि की अपनी ही पद्धतियों की कल्पना किया करते हैं। मानवसमाज के ये कुछ ऐसे 
दोष हैं, जिनसे जीवन आसुरी स्तर पर गिर जाता है। परन्तु यदि सद्गुरु का आश्रय 
प्राप्त हो जाय, जो जीव को परम गति की ओर ले जाने में समर्थ हों, तो जीवन सफल 
हो जाता है। 


3“तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिषत्सु ब्रहाविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंबादे 


दैवासुरसंपद्दिभागयोगो नाम षोडशोऽध्यायः । ।१६।। 
इति भक्तिवेदान्त भाष्ये षोडशोऽध्यायः । । 


अथ सप्तदशोऽध्यायः 


श्रद्धात्रयविभागयोग 
(श्रद्धा के तीन भेद) 


अर्जुन उवाच । 
ये शास्त्रविधिमुत्सञ्य यजन्ते श्रद्धयान्विताः । 
तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः । 1१ । । 
अनुवाद 
अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण! जो मनुष्य शास्त्र-विधि को तो नहीं मानते, परन्तु 
अपनी कल्पना के अनुसार श्रद्धासहित यजन करते है, उनकी स्थिति कौन सी है ? क्या 
बे सत्त्वगुण में है अथवा रजोगुण में हैं या तमोगुण में है ? ।1१।। 
तात्पर्य 


चौथे अध्याय के उनतालिसवें श्लोक में उल्लेख अनुसार किसी उपासना-विशेष 
का श्रद्धालु शनैः-शनैः ज्ञान में आरूढ़ होकर शान्ति और समृद्धि की परमसिद्धि को 
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प्राप्त हो जाता है। सोलहवें अध्याय में सिद्धान्त किया गया है कि जो शास्त्र-विधि का 
पालन नहीं करता, वह असुर है और जो श्रद्धापूर्वक शास्त्र-विधि को मानता है, वह 
देवता है। अब प्रश्‍न बनता है कि जो पुरुष श्रद्धापूर्वक कुछ ऐसे नियमों का पालन 
करता है, जो शास्त्रीय नहीं हैं, उसकी स्थिति कौन सी है ? श्रीकृष्ण को अर्जुन के इस 
सन्देह को दूर करना है। जो व्यक्ति किसी एक मनुष्य को ईश्वर मानकर श्रद्धा के साथ 
उसी की पूजा करते हैं, उनकी स्थिति सात्त्विकी है, राजसी है अथवा तामसी ? क्या 
ऐसे व्यक्तियों को जीवन की “संसिद्ध अवस्था प्राप्त होती है? क्या उनके लिए यह 
संभव है कि यथार्थ ज्ञान में स्थित होकर परम संसिद्धि को प्राप्त हो जायें ? जो मनुष्य 
शास्त्र-विधि को नहीं मानते; परन्तु श्रद्धासहित कल्पित ईश्वरों, देबताओं अथवा मनुष्यों 
को पूजते हैं, क्या वे अपने प्रयास में सफल होते हैं? श्रीकृष्ण से अर्जुन के ये सब 
प्रश्‍न हैं। 
श्रीभगवानुवाच । 
त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा । 
सात्त्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां श्ृणु।।२।। 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ ने कहा, हे अर्जुन ! बद्धजीव की श्रद्धा उसके गुणों के अनुसार 
सात्त्विकी, राजसी और तामसी, ऐसे तीन प्रकार की होती है; उसके तत्व को 
सन।।२ 1। 
सत्त्वानुरूपा सर्वस्य श्रद्धा भवति भारत। 
श्रद्धामयोऽयं पुरुषो यो यच्छुद्दः स एव सः।।३।। 
अनुबाद 
हे अर्जुन ! जीवमात्र की श्रद्धा उसके अन्तःकरण के गुणों के अनुसार होती है। 
यह जीव श्रद्धामय है, इसलिए यह अपने प्राप्त गुणों के अनुरूप श्रद्धा वाला समझा जाता 
है।।३ !। 
तात्पर्य 
प्रत्येक मनुष्य में एक विशेष प्रकार की श्रद्धा होती है. चाहे वह कोई हो। 
स्वभाव के अनुसार उसकी वह श्रद्धा सात्त्विकी, राजसी अथवा तामसी हो सकती है। 
बह किस प्रकार के मनुष्यों का संग करता है, यह भी उसकी श्रद्धा पर निर्भर है । 
वास्तव में जैसा पन्द्रहवें अध्याय में कहा है, जीवमात्र मूलरूप में श्रीभगवान्‌ का 


इनाक »] श्रद्धाजयविधागयोग ३८३ 


भिन्न-अंश है, अत. वास्तव में देखा जाय तो वह प्रकृति के सभी गुणों से परे है। परन्तु 
जब वह श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध को भूलकर बद्ध अवस्था के अन्तर्गत माया के 
स्पर्श में आता है, तो प्रकृति के विविध रूपों के संग से संसार में अपनौ स्थिति स्वयं 
बना बैठता है। इसके परिणाम में होने वाली कृत्रिम श्रद्धा और सत्त्व प्राकृत हैं। जीव 
चाहे जीवन की किसी भी प्राकृत धारणा के वश में क्यों न हो, परन्तु मूलरूप में तो 
बह ' निर्गुण' अर्थात्‌ सब गुणों से परे ही है। अतः श्रीभगवान्‌ से अपने सम्बन्ध को 
फिर प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि वह उन सब प्राकृत दोषों से मुक्त हो जाय, 
जो उसने ग्रहण कर लिए है। यह कृष्णभावना ही वैकुण्ठ-जगत्‌ को लौटने का 
अभय-पथ है। कृष्णभावनाभावित मनुष्य के लिए इस पथ से परमगति की प्राप्ति 
निश्चित हो जाती है। यदि कोई इस स्वरूप-साक्षात्कार के पथ को अंगीकार नहीं 
करता, तो वह अवश्य त्रिगुणमयी माया के वशीभूत रहेगा। 

इस श्लोक मे सत्त्व शब्द महत्त्वपूर्ण है। श्रद्धा सदा अन्त'करण के गुणों के 
अनुसार होती है। श्रद्धा किसी देवता में, कल्पित ईश्वर में अथवा किसी मनोकल्पना में 
भी हो सकती है। लौकिक पुण्य-कार्य किसी वस्तु में दृढ़ श्रद्धा के कारण ही बनता है। 
परन्तु उपाधिबद्धता में कोई कार्य पूर्ण शुद्ध नहीं होता। उसमें कुछ न कुछ दूषण 
अवश्य रहता है, वह शुद्धसत्त्वमय नही हो सकता। शुद्धसत्त्व तो सर्वथा लोकोत्तर है; 
उसमे श्रीभगवान्‌ के तत्त्व को जाना जा सकता है । जब तक श्रद्धा पूर्णरूप से शुद्धसत्त्व 
में नहीं होती, तब तक उसमें प्राकृतिक गुणों के दोष बने रहते हैं। प्रकृति के दूषित गुण 
अन्तःकरण में भी हैं । अतएव प्रकृति के गुण-विशेष के सम्पर्क में हृदय की स्थिति के 
अनुसार ही प्राणी मे श्रद्धा रहती है । यदि अन्तःकरण सत्त्वप्रधान है तो श्रद्धा भी 
सात्त्विकी होगी, जबकि रजोप्रधान अन्त.करण में राजसी श्रद्धा तथा तमोप्रधान 
अन्तःकरण में तामसी श्रद्धा रहती है । इस श्रद्धा-भेद के कारण ही ससार में नाना 
मत-मतान्तर प्रचलित हैं। सच्ची धर्म-श्रद्धा तो केवल शुद्धसत्त्व में है; परन्तु अन्तःकरण 
गुणों से दूषित है, इसीलिए नाना मतों का प्रचलन है। इसी श्रद्धा-भेद के अनुसार 
उपासना की भी भिन्न-भिन्न पद्धतियों हैं। 

यजन्ते सात्त्विका देवान्यक्षरक्षांसि राजसा: । 
प्रेतान्भूतगणोश्चान्ये यजन्ते तामसा जनाः । ।४।। 
अनुवाद 

सात्त्विक मनुष्य देवताओ को पूजते हैं, राजस मनुष्य यक्षराक्षसों को पूजते हैं 

और तामस लोग भूत-प्रेतगणों को पूजते है।।४।। 
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तात्पर्य 

इस श्लोक में श्रीभगवान्‌ ने कर्म-भेद के आधार पर नाना प्रकार की श्रद्धा वाले 
उपासकों का वर्णन किया है। शास्त्रों का विधान है कि एकमात्र श्रीभगवान्‌ ही उपास्य 
है, परन्तु जो शास्त्रो मे पारगत अथवा श्रद्धावान नही है, वे अपने प्राकृतिक गुणों के 
अनुसार नाना प्रकार के लक्ष्यों को पूजते है। सात्विक पुरुष सामान्यत. ब्रह्मा, शिव, 
सूर्य, चन्द्रमा, इन्द्र आदि देवताओ को पूजते है । देवता अनेक है, सात्त्विक पुरुष अपनी 
कामना के अनुरूप उन्हें पुजते है। ऐसे ही, राजस मनुष्य असुरो की उपासना करते हैं। 
हमें स्मरण है कि द्वितीय विश्वयुद्ध के समय कलकत्ता में एक मनुष्य ने हिटलर की 
पूजा की थी, क्योंकि युद्ध के कारण उसने काला बाजारी से बहुत धन कमाया था। 
ये राजस मनुष्य किसी शक्तिशाली मनुष्य को ही ईश्वर बना लेते हैं। उनके विचार से 
किसी को भी ईश्वर समझकर पूजा जा सकता है, जिससे बही फल होगा। 

श्लोक मे स्पष्ट है कि तामस व्यक्ति भूत-प्रेतगणो को पूजते है। ऐसे व्यक्ति 
कभी-कभी किसी मृत मनुष्य की चिता को भी पूजते हैं। मैथुन-सेवा इसी तामसी श्रेणी 
मे आती है। अनेक ग्रामों मे प्रेतो के उपासक होते हैं। बहुत से वृक्ष प्रेत-निवास के 
रूप मे प्रसिद्ध है, निम्न वर्ग के लोग उनके लिए पूजन और यजन करते हैं। ये नाना 
प्रकार की पूजन-पद्धतियों वास्तव में भगवत्‌-उपासना नही हैं। भगवत्‌-उपासना बही कर 
सकते है, जो शुद्धसत्त्व में हैं। श्रीमद्भागवत मे कहा है, सत्त्वं विशुद्धं बसुदेव 
शब्दितम्‌ । ` शुद्सत्व मे स्थित मनुष्य भगवान्‌ वासुदेव का भजन करता है । ' तात्पर्य 
यह है कि जो प्रकृति के गुणो से बिल्कुल मुक्त होकर शुद्धसत्त्व मे स्थित हो गए हैं, 
वे भगवद्भजन कर सकते है। 

निर्विशेषवादियो को सत्त्वगुण मे स्थित समझा जाता है। वे पंचदेवों की 
उपासना कःते हैं। वे निर्विशेष विष्णु को, अर्थात्‌ प्राकृत-जगत्‌ के रूप में विष्णु को 
उपासते हैं। विष्णु भगवान्‌ श्रीकृष्ण के अंश हैं, परन्तु निर्विशेषवादी, जो वास्तव में 
श्रीभगवान्‌ मे श्रद्धा नही रखते, अपनी कल्पना से समझते हैं कि विष्णुरूप भी निर्विशेष 
ब्रह्म का ही एक पक्ष है और ऐसे ही ब्रह्माजी रजोगुण के रूप हैं। इस 
प्रकार वे अपने को पंचोपासक कहते तो हैं, परन्तु यथार्थ सत्य को निर्विशेष ही 
मानते है और इसीलिए अन्त मे इन सब उपास्यों को त्याग देते हैं। साराश में, 
शुद्धसत्त्व स्वभाव वाले पुरुषों के सग से प्रकृति के नाना प्रकार के गुणों को शुद्ध किया 
जा सकता है। 

आशास्त्रविहितं घोरं तप्यन्ते ये तपो जनाः। 

दम्भाहंकारसंयुक्ताः कामरागबलान्विताः । ।५।। 


इलोक ६-१०) श्रदाशयविधागवेग तप 
कर्षयन्तः शरीरस्थं भूतग्राममचेतसः । 
मां चैवान्तःशरीरस्थं तान्विक्व्यासुरनिश्चयान्‌ । 1६ । । 


अनुबाद 
जो दम्भ और अहकार सहित रजोगुण, कामना, आसक्ति और बल द्वारा प्रेरित 
होकर वेदविरुद्ध तप करते हैं और अपनी देह के साथ मुझ अन्तर्यामी परमात्मा को भी 
कष्ट पहुँचाते हैं, उनको, तू निश्चित रूप से असुर जान । ।५-६।। 


आहारस्त्वपि सर्वस्य त्रिविधो बति प्रिय: । 
यज्ञस्तपस्तथा दानं तेषां भेदमिमं शृणु।।७।। 
अनुवाद 
आहार भी सब को अपनी-अपनी प्रकृति के अनुसार तीन पकार का प्रिय होता 
है और वैसे ही, यज्ञ, तप तथा दान भी तीन-तीन प्रकार के होते है । उनके इस भेद को 
सुन।।७।। 
आयुःसत्त्वबलारोग्यसुखप्रीतिविवर्धनाः 
रस्याः स्निग्धाः स्थिरा हद्या आहाराः सात्तिकप्रिया:। ।८ । । 
करटूबम्ललवणात्युष्णतीक्ष्णरूक्षविदाहिनः 
आहारा राजसस्येष्टा दुःखशोकामयप्रदाः । ।९ । । 
यातयामं गतरसं पूति पर्युषितं च यत्‌। 
उच्छिष्टमपि चामेध्यं भोजनं तामसप्रियम्‌। ।१० । । 
अनुबाद 
आयु की वृद्धि और अन्त.करण की शुद्धि करने वाले तथा बल, आरोग्य, सुख 
और तृप्ति को देने वाले, रसमय, स्निग्ध, स्थिर रहने वाले तथा हदय को प्रिय लगने 
वाले आहार सात्त्विक मनुष्य को प्रिय होते हैं। कडुवे, खट्टे, नमकीन, अति गरम, तीखे, 
रूखे और दाहकारी भोजन के पदार्थ, जो दुःख, शोक और रोग को जन्म देते हैं, राजस 
मनुष्य को प्रिय होते हैं। बासी (खाने से एक प्रहर पहले बनाए), नीरस, दुर्गन्धमय, 
उच्छिष्ट और अपवित्र आहार तामस मनुष्य को प्रिय होते हैं। ।८-१०।। 
तात्पर्य 


आहार का यथार्थ उद्देश्य जीवन की अवधि को बढ़ाना, अतःकरण को शुद्ध 
करना तथा शरीर को सशक्त बनाना है। पूर्वकालीन आचायोँ ने दुग्ध-पदार्थों, शर्करा, 
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चावल, गेहूँ, फल, शाकादि आरोग्य और आयु की वृद्धि करने वाले पदार्थों का 
चयन-विघान किया है। ये पदार्थ सात्त्विक पुरुषों को स्वभाव से अति प्रिय होते हैं। 
सीरे जैसे कुछ अन्य पदार्थ दुग्ध आदि के साथ मिलाने पर प्रिय और सात्त्विक हो जाते 
हैं। ये सभी पदार्थ नैसर्गिक रूप से पवित्र हँ । मास, मदिरा आदि से ये बिलकुल भिन्न 
हैं। आठवें श्लोक में उल्लिखित स्निग्ध पदार्थों का हिंसा से प्राप्त होने वाली 
पशु-चिकनाई से कोई सम्बन्ध नहीं है। दुग्घ एक ऐसा परम अद्भुत पदार्थ है, जिसके 
रूप में चिकनाई सर्व-सुलभ है । दुग्ध, मक्खन और फ्मीर आदि के रूप में आवश्यक 
चिकनाई की प्राप्ति हो जाती है, इसके लिए निरीह जन्तओं की हिंसा नहीं करनी पड़ती। 
वास्तव में आसुरी मनोवृत्ति के कारण ही ससार में पशुओं की अप्रयोजनीय हिंसा की 
जा रही है। चिकनाई की उपलब्धि की सभ्य विधि दुग्ध का सेबन करना है। प्रोटीन के 
नाम पर पशु-वध में प्रवृत्त होता नर-पशुओं का काम है। विज्ञान से प्रमाणित है कि 
दाल, गेहूँ, आदि में पर्याप्त प्रोटीन रहता है। 

कडुवे, खट्टे अति नमकीन, बहुत गरम, तीखे और अधिक मसाले वाले 
पदार्थ राजस आहार की श्रेणी मे आते हैं। ये दुःख के कारण हैं, क्योंकि इनके खाने 
से उदर मे कफ बढ़ जाता है और परिणाम में रोग होते हैं। मुख्य रूप से भोजन के वे 
ही पदार्थ तामसी कहे जाते है, जो ताजे न हों। प्रसाद के अतिरिक्त अन्य जो भी 
पदार्थ भोजन से एक प्रहर (तीन घण्टे) पहले बनाया गया हो, वह तामसी है। इन 
सड़ते हुए पदार्थों में दुर्गन्ध हो जाती है। दुर्गन्ध से जहाँ तामस मनुष्य इनकी ओर 
आकर्षित होते हैं, वहाँ सात्विक पुरुष इनसे घृणा करते है। 

उच्छिष्ट भोजन उसी अवस्था में ग्रहण किया जा सकता है, जन वह श्रीभगवान 
अथवा सन्त पुरुषों, विशेषतः गुरु का प्रसाद हो। अन्यथा, उच्छिष्ट भोजन को तामसी 
समझा जाता है और उससे रोग और दोष बढ़ते है। ऐसे पदार्थों मे, जो तामस मनुष्यों 
के अति प्रिय हैं, सात्विक पुरुषों की न तो रुचि होती है और न वे इनका कभी स्पर्श 
करते है। वस्तुत भगवत्‌ प्रसाद ही सर्वोत्तम आहार है। भगवद्गीता में श्रीभगवान्‌ ने 
स्वय कहा है कि शाक, फल, दुग्ध, अन्न आदि जो कुछ भी प्रेमभाव से उनके अर्पण 
किया जाता है, वे उसे अवश्य स्वीकार करते हैं: पत्रं पुष्यं फलं तोयम्‌। निःसन्देह 
श्रीभगवान्‌ केवल भावग्राही हैं; परन्तु शास्त्र में प्रसाद बनाने की विधि का विधान भी 
है। शास्त्र-विधि से बनाया भगवत्‌-प्रसाद बासी होने पर भी ग्रहण किया जा सकता है; 
ऐसा आहार सर्वथा दिव्य होता है । अतः भोजन को सन मनुष्यों के खाने के योग्य, शुद्ध 
और स्वादिष्ट बनाने के लिए उसे श्रीभगवान्‌ को निवेदित करना आवश्यक है। 
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अफलाकांक्षिभिर्यज्ञो विधिदृष्टो य इज्यते। 
यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः।।११।। 


अनुवाद 
यज्ञां में वह यज्ञ सात्त्विक है, जो शास्त्र-विधि के अनुसार फल की इच्छा के 
बिना कर्तव्य मानकर किया जाता है।।११।। 
अभिसन्धाय तु फलं दम्भार्थमपि चैव यत्‌। 
इज्यते भरतश्रेष्ठ तं यज्ञं विद्वि राजसम्‌ ।।१२।। 


अनुवाद 
परन्तु हे अर्जुन ! जो यज्ञ किसी लौकिक उद्देश्य से अथवा गर्वपूर्वक दम्भाचरण 
के लिए किया जाता है, उसको तू राजस जान।।१२।। 
विधिहीनमसृष्टान्नं मन्त्रहीनमदक्षिणम्‌ । 
श्रद्धाविरहितं यज्ञं तामसं परिचक्षते । ।१३ । । 


अनुवाद 
और जो शास्त्रविधि के विरुद्ध, प्रसाद-वितरण से रहित, वैदिकमन्त्रों और दक्षिणा 
के बिना किया जाय, उस श्रद्धाशून्य यज्ञ को तामस कहते हैं।।१३।। 


देवद्विजगुरणज़पूजनं शौचमार्जवम्‌ । 
ब्रह्मचर्यमहिंसा च शारीरं तप उच्यते । । १४ ।। 
अनुवाद 
श्रीभगवान्‌ , ब्राह्मण, गुरु, और वेदज्ञ पुरुषों का पूजन, पवित्रता, सरलता, 
ब्रह्मचर्य और अहिंसा--यह शारीरिक तप है।1१४।। 
अनुद्वेगकरं वाक्यं सत्यं प्रियहितं च यत्‌। 
स्वाध्यायाभ्यसनं चैव वाङूमयं तप उच्यते।।१५।। 
अनुवाद 
जो उद्वेग को न करने वाला सत्य, प्रिय और हितकारक भाषण है तथा 
वेदों का नित्य पठनरूप अभ्यास है, वह वाणी का तप कहा जाता है।।१५।। 


तात्पर्य 
मनुष्य की वाणी ऐसी न हो, जिससे दूसरों के मन में उद्रेग हो। अवश्य ही एक 
गुरु शिष्य को उपदेश करने के लिए कटु से कटु सत्य का भाषण कर सकता है; परन्तु 
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अन्य मनुष्यों से ऐसा भाषण न करे, यदि वे इससे उद्वेग को प्राप्त होते हों। यही वाणी 
सम्बन्धी तप का स्वरूप है। वैसे भी व्यर्थ भाषण कभी नहीं करना चाहिए। विशेष 
रूप से आध्यात्मिक वर्ग में जो कुछ भी कहे, वह शास्त्रसम्मत होना चाहिए। अपने 
कथन की सिद्धि के लिए तत्काल शास्त्रीय प्रमाण उद्धृत करे। साथ ही, वाणी सुनने में 
मधुर होनी चाहिए। ऐसी वार्ता से परम लाभ की प्राप्ति हो सकती है और मानवसमाज 
का उत्थान हो जाता है। वैदिक शास्त्रो का अपार भण्डार है, इसका स्वाध्याय करना 
चाहिए। यह सब वाणी सम्बन्धी तप है। 


मनःप्रसादः सौम्यत्वं मौनमात्मविनिग्रहः । 
भावसंशुद्धिरित्येतत्तपो मानसमुच्यते । ।१६।। 


अनुबाद 

मन का प्रसाद, सरलता, मौन, आत्मसयम और अन्तःकरण की शुद्वि,-यह 

सब मन सम्बन्धी तप है।।१६।। 
तात्पर्य 

मन को तपोनिष्ठ करने का अर्थ उसे इन्द्रियतृप्ति से हटाना है। मन को इस 
प्रका. शिक्षित करना है जिससे वह निरन्तर परहित-चिन्तन मे लगा रहे। इसका सर्वोत्तम 
साधन विचारो का मैन धारण करना है। यह अनिवार्य है कि कृष्णभावना से विचलित 
होकर एक क्षण के लिए भी इन्द्रियतृप्ति मे प्रवृत्त न हो। स्वभाव की शुद्धि होना 
कृष्णभावनाभावित हो जाना है। मन की प्रसन्नता इसे इन्द्रियतृप्ति के विचारो से विरत 
करने पर ही हो सकती है। इन्द्रियतृप्ति का जितना अधिक चिन्तन होगा, मन उतना ही 
अधिक व्यप्र और उत्तेजित हो उठेगा। वर्तमान काल में हम मन को कितने ही व्यर्थ 
प्रकार से इन्द्रियतृप्ति मै लगाये रखते है, इस कारण वह कभी प्रसन्न नहीं हो सकता। 
सुख का सर्वोत्तम साधन यह है कि मन को पुराण, महाभारत, आदि वैदिक शास्त्रो में 
लगा दिया जाय। ये ग्रन्थ तृप्तिदायक कथाओं से परिपूर्ण हैं। इस ज्ञान से लाभ 
उठाकर शुद्ध हुआ जा सकता है। सौम्य, अर्थात्‌ मन मे कपट का लेश भी न हो 
और सदा सब का हित-चिन्तन करता रहे। मौन का अर्थ नित्य-निरन्तर आत्म-मनन 
करना है। इस दृष्टि से कृष्णभावनाभावित पुरुष पूर्ण मौनी होता है। आत्मविनिग्रह 
का तात्पर्य इन्द्रियतृप्ति से मन को अलग करना है। भावसंशुद्धि, अर्थात्‌ अन्त करण 
की शुद्धि व्यवहार की निष्कपटता से होती है। ये सब गुण मन सम्बन्धी तप के 
अन्तर्गत हैं। 
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श्रद्वा परया तप्तं तपस्तत्त्रिविधं नरैः। 
अफलाकांक्षिभिर्युक्तैः सात्त्विकं परिचक्षते । ।१७।। 


अनुबाद 
लौकिक फल को न चाहने वाले पुरुषों द्वारा श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता के लिए 
परम श्रद्धा के साथ किये गए इस तीन प्रकार के तप को सात्त्विक कहते हँ । ।१७।। 
सत्कारमानपूजार्थं तपो दम्भेन चैव यत्‌ । 
क्रियते तदिह प्रोक्तं राजसं चलमध्रुवम्‌ । ।१८।। 
अनुवाद 
जो सत्कार, मान और पूजा के लिए दम्भंपूर्वक किया जाता है, वह अनियत 
और क्षणिक फल वाला तप राजस कहलाता है।। १८।। 


मूढग्राहेणात्मनो यत्पीडया क्रियते तपः । 
परस्योत्सादनार्थ वा तत्तामसमुदाहतम्‌। ।१९ । । 


अनुवाद 
जो तप अविवेकपूर्ण हठ के साथ अपने आत्मा को पीड़ित करते हुए अथवा 
दूसरो के नाश या अनिष्ट के लिए किया जाता है, वह तामस है।।१९।। 


दातव्यमिति यद्दानं दीयतेऽनुपकारिणे । 
देशे काले च पात्रे च तद्दानं सात्त्विक स्मृतम्‌ । ।२०।। 
अनुबाद 
दान देना कर्तव्य है, इस बुद्धि से योग्य देश-काल में सत्पात्र को प्रत्युपकार की 
इच्छा के बिना जो दान दिया जाता है, बह सात्विक है।।२०।। 
यत्तु प्रत्युपकारार्थं फलमुद्दिश्य वा पुनः। 
दीयते च परिक्लिष्टं तद्दानं राजसं स्मृतम्‌ । ।२१ । । 
अनुवाद 
परन्तु जो दान किसी प्रत्युपकार की आशा से अथवा फल की इच्छा से या 
क्लेश समझकर दिया जाता है, वह राजस कहा गया है।।२१।। 


तात्पर्य 
दान प्राय. स्वर्ग-प्राप्ति के लिए किया जाता है। कभी-कभी क्लेशपूर्वक दान 
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३९० 
करने के बाद पश्चात्ता० भी होता है कि ''मैंने क्यों ७०८ में इतना घन व्यय किया?'' 
कभी-कभी किसी उपकृतिवश अथवा गुरुजनों की आज्ञा से भी दान करना पड़ता है। 
ये सब प्रकार के दान राजस हैं। 
ऐसी अनेक दातव्य न्यास हैं, जो उन संस्थाओं को दान देती हैं, जहाँ 

इन्द्रियतृष्ति चलती है। ऐसा दान वेद-विरुद्ध है। एकमात्र सात्त्विक दान का ही शास्त्रों 
में विधान है। 

अदेशकाले यद्दानमपात्रेभ्यश्च दीयते। 

असत्कृतमवज्ञातं तत्तामसमुदाहृतम्‌ । ।२२।। 


अनुवाद 
जो दान अयोग्य देशकाल में, अपात्र को या सम्मान के बिना तिरस्कारपूर्वक 
दिया जाता है, वह तामस है।।२२।। 


तात्पर्य 
इस प्रकार मद्यपान और द्यूत आदि के लिए दान करने का निषेध है । ऐसा दान 
तामस कहलाता है। इससे कोई लाभ नहीँ, वरन्‌ पापात्मा मनुष्यों का ही प्रोत्साहन होता 
है। इसी प्रकार, सत्पात्र को सत्कार के बिना तिरस्कारपूर्वक दान देना भी तामस है। 


ॐ तत्सदिति निर्देशो ब्रह्मणस्त्रिविधः स्मृतः। 
ब्राह्मणास्तेन वेदाश्च विहिताः पुरा।।२३।। 
अनुबाद 
ॐ तत्‌ सत्‌--ये तीनों अक्षर ब्रह्मतत्त्व के वाचक हैं; इसी नाम से सृष्टि के 
आदिकाल में ब्राह्मण, वेद और यज्ञ प्रकट हुए थे।।२३।। 
तात्पर्य 


यह बर्णन किया जा चुका है कि तप, यज्ञ, दान और आहार के सात्त्विक, 
राजस तथा तामस--ऐसे तीन-तीन भेद हैं। चाहे किसी भी श्रेणी के क्यों न हों, 
माया-दूषित होने के कारण वे सभी उपाधिग्रस्त हैं। परन्तु ३ तत्‌ सत्‌ , अर्थात्‌ 
सच्चिदानन्दमय श्रीभगवान्‌ की ओर लक्षित होने पर ये पारमार्थिक उन्नति के साधन 
बन जाते हैं। शास्त्रों में इस लक्ष्य का उल्लेख है। ये तीनों शब्द-- ॐ तत्‌ सत्‌, 
विशेष रूप से परब्रह्म श्रीकृष्ण के वाचक हैं। वैदिक मन्त्रों में ऑकार तो सदा पाया ही 
जाता है। 

जो शास्त्र-विधि के अनुसार आचरण नहीं करता, उसे परतत्त्व की प्राप्ति नहीं हो 
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सकती । उसे कुछ क्षणिक लाभ तो हो सकता है, परन्तु जीवन के परम लक्ष्य से वह 
वंचित ही रहेगा। सारांश यह है कि यज्ञ, दान, तप, आदि का सात्विक आचरण ही 
करना चाहिए। इनका राजस अथवा तामस अनुष्ठान निश्चित रूप से निकृष्ट होगा । 
३० तत्‌ सत्‌--इन तीनों शब्दों का उच्चारण श्रीभगवान्‌ के पावन नाम के साथ 
किया जाता है, जैसे ॐ तह्विष्णो:। वैदिक मन्त्रों अथवा भगवन्नाम के उच्चारण 
के साथ ओम्‌ जुड़ा रहता है; वैदिक शास्त्रों का ऐसा निर्देश है। उपरोक्त तीनों ही शब्द 
वैदिक मन्त्रों में पाए जाते हैं। ओमित्येतद्‌ ब्रह्मणो नेदिष्टं नाम। इस श्लोक से 
स्पष्ट है कि ' ओम्‌' परब्रह्म का पहला नाम है। फिर तत्त्वमसि श्रुति से दूसरा नाम 
'तत्‌' इंगित है और सदेव सौम्य तीसरे 'सत्‌' नाम का द्योतक है। ॐ तत्‌ 
सत्‌ में इन तीनों का समावेश है। प्राचीन काल में, आदिजीव ब्रह्माजी ने यज्ञ करते 
समय श्रीभगवान्‌ के इन तीनों नामों का उच्चारण किया था। शिष्यपरम्परा के माध्यम 
से यह सिद्धान्त आजतक चला आ रहा है। अतएव यह मन्त्र अत्यन्त महत्त्वपूर्ण है । 
भगवद्गीता के अनुसार, जो कुछ भी कर्म किया जाय, उसे '३% तत्‌ सत्‌', अर्थात्‌ 
श्रीभगवान्‌ के लिए करना वाहिए। जो पुरुष इन शब्दों से युक्त होकर तप, दान, यज्ञ, 
आदि करता है, वह कृष्णभावनाभावित कर्म ही करता है। कृष्णभावना दिव्य कर्मों के 
सम्पादन की बह वैज्ञानिक विधि है, जिससे अपने घर-- भगवद्धाम की फिर प्राप्ति हो 
जाती है। इस दिव्य विधि से कार्य करते हुए शक्ति का कभी हास नहीं होता। 

तस्मादोमित्युदाहत्य यज्ञदानतपःक्रियाः। 

प्रवर्तन्ते विधानोक्ताः सततं ब्रह्मवादिनाम्‌ । ।२४।। 


अनुवाद 
इसलिए योगीजन परब्रह्म की प्राप्ति के लिए ओंकार का उच्चारण करके ही तप, 
यज्ञ, दान आदि सब क्रियाओं का आरम्भ करते हैं। ।२४।। 
तदित्यनभिसंधाय फलं यज्ञतपःक्रियाः। 
दानक्रियाश्च विविधाः क्रियन्ते मोक्षकांक्षिभिः । ।२५।। 
अनुवाद 
“तत्‌', इस प्रकार उच्चारण करके यज्ञ, तप और दान क्रियाओं को करना 
चाहिए। इन दिव्य क्रियाओं का उद्देश्य भवबन्धन से मुक्त होना है।।२५।। 


सद्भावे साधुभावे च सदित्येतद्रयुज्यते । 
प्रशस्ते कर्मणि तथा सच्छब्दः पार्थ युज्यते । ।२६ । । 
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यज्ञे तपसि दाने च स्थितिः सदिति चोच्यते । 
कर्म चैव तदर्थीयं सदित्येवाभिधीयते । ।२७।। 


अनुबाद 
हे अर्जुन ! परब्रह्म भक्तियोगरूप यज्ञ के लक्ष्य हैं और 'सत्‌' शब्द से उन्हीं 
का निर्देश है। ये सत्स्वरूप यज्ञ, तप और दान पुरुषोत्तम श्रीभगवान्‌ की प्रसन्नता के 
लिए ही किए जाते हैं।।२६-२७।। 


अनुवाद 
परन्तु हे अर्जुन ! परब्रह्म में श्रद्धा के बिना किया जो कुछ भी यज्ञ, दान, तप 
आदि कर्म है, बह सब असत्‌ है। उसका न इस लोक में और न परलोक में ही कोई 
फल होता है।।२८।। 
तात्पर्य 


भगवत्प्राप्तिरूपी दिव्य लक्ष्य के बिना यज्ञ, दान, अथवा तप आदि जो कुछ भी 
किया जाता है, वह सब व्यर्थ है। इस श्लोक में ऐसी क्रियाओं को असत्‌ कहकर 
उनकी निन्दा की गयी हैं। सब कर्म कृष्णभावनाभावित होकर भगवतीति के लिए ही 
करने चाहिऐं। इस श्रद्धाभाव और ठीक मार्गदर्शन के अभाव में कुछ भी फल नहीं 
हो सकता। वैदिक शास्त्रों में श्रीभगवान्‌ में श्रद्धाभाव का बड़ा माहात्म्य है। श्रीकृष्ण 
के तत्त्व को जानना वस्तुतः सम्पूर्ण वैदिक निर्देशों के अनुसरण का परम लक्ष्य है। इस 
सिद्धान्त का पालन किए बिना कोई सफल नहीं हो सकता । अतएव कल्याणप्राप्ति का 
सर्वोत्तम मार्ग सद्गुरु के आश्रय में जीवन के आदिकाल से ही कृष्णभावनाभावित कर्म 
के `चट्वायण हो जाना है। इससे सब प्रयास कृतार्थ हो जायेंगे । 

बद्धावस्था में लोग देवताओं, प्रेतो, अथवा कुबेर आदि यक्षों की उपासना में 
आसक्त रहते हैं। सत्त्वगुण निःसन्देह रजोगुण और तमोगुण से उत्तम है, परन्तु जो 
सीधे-सीधे कृष्णभावनाभावित हो जाता है, वह इन तीनों. ही गुणों से परे है। परमार्थ 
की एक क्रमिक पद्धति भी है परन्तु शुद्ध भक्तों के सत्संग से साक्षात्‌ कृष्णभावना को 
अंगीकार कर लेना सर्वोत्तम है। इस अध्याय का भी यही कहना है। इस पथ में 
उन्नति के लिए सद्गुरु को खोजकर उनके मार्गदर्शन में शिक्षा ग्रहण करना आवश्यक 
है। तभी श्रीभगवान्‌ में श्रद्धा होगी। यथासमय जब श्रद्धा परिपक्व हो जाती है, तो उसे 


श्रद्धात्रयविभागयोग 


उलोक ५<| 


भगवत्रेम कहते हैं। यह प्रेम ही जीव का परम लक्ष्य है। अत सीधे-सीधे 
कृ्‌ष्णभावना को अगीकार कर लेना चाहिए । सत्रहवें अध्याय का बस यही सन्देश है । 


ॐ तत्सदिति श्रीमद्भगवद्गीतासूपनिवत्सु ब्रह्मविद्यायां योगशास्त्र 
श्रीकृष्णार्जुनसंवादे श्रद्धात्रयविभागयोगो नाम सप्तदशोऽध्यायः । ।१७।। 
इति भक्तिवेदान्त भाष्ये सप्तदशोऽध्यायः । । 


३९३ 


मोक्षसंन्यासयोग 
(गीता का निष्कर्ष) 


अर्जुन उवाच। 
संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम्‌ । 
त्यागस्य च हृषीकेश पृथक्केशिनिषूदन । 1१ । । 


अनुबाद 
अर्जुन ने कहा, हे महाबाहु ! हे हुषीकेश ! हे केशीहन्ता (श्रीकृष्ण) ! मैं त्याग 
और सन्यास के तत्त्व को अलग-अलग जानना चाहता हूँ।।१।। 
७ तात्पर्य 
श्रीमद्भगवद्गीता वस्तुतः सत्रह अध्यायों में समाप्त हो जाती है । यह अट्टारहवौ 
अध्याय पूर्व वर्णित विषयों का साररूप परिशिष्ट है । प्रत्येक अध्याय में भगवान्‌ 
श्रीकृष्ण ने भगवद्भक्तियोग को जीवन का परम लक्ष्य कहा है। इसी भक्तिमार्ग का 
यहाँ सारांश में परम गोपनीय ज्ञान-पथ के रूप में वर्णन है। पहले छः अध्यायों में 


३९६ श्रीमद्भगवद्गीता यथारूप [अध्याय १८ 
भक्तियोग को गौरवान्वित किया गया--योगिनामपि सर्वेषाम्‌--''सब प्रकार 
के योगियो मे जो हृदय मे निरन्तर मेरा चिन्तन करता है, वह सर्वोत्तम है।'' सातवें से 
बारहवें अध्याय तक शुद्ध भक्तियोग के स्वरूप और क्रियाओं का विवरण है। अन्तिम 
छ' अध्यायों में ज्ञान, वैराग्य, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति के कार्यों तथा भक्तियोग 
का विवेचन है । यह निष्कर्ष हुआ कि सम्पूर्ण कर्म श्रीभगवान्‌ से युक्त होकर ही करने 
आहियें। अत सब कर्मो मे भगवान्‌ विष्णु के नाम ओम्‌ तत्‌ सत्‌ का उच्चारण करे। 
गीता के तीसरे षटक (अध्याय १३-१८) में पूर्ववर्ती आचार्यो और ब्रह्मसूत्र 
(वेदान्तसूत्र) के प्रमाण पर भक्तियोग को सिद्ध किया गया। वेदान्तसूत्र से स्पष्ट है कि 
एकमात्र भक्तियोग जीवन का परमलक्ष्य है । कुछ निर्विशेषवादी वेदान्तसूत्र के ज्ञान पर 
अपना एकाधिकार समझते हैं; परन्तु वास्तव मे तो देदान्तसूत्र का एकमात्र लक्ष्य 
भक्तियोग को जानना ही है, क्योंकि श्रीभगवान्‌ स्वयं वेदान्तसूत्र के रचयिता हैं और 
एकमात्र वे ही इसके तात्पर्य को पूर्ण रूप से जानते हैं। पनद्रहवें अध्याय में यह कहा 
जा चुका है। सम्पूर्ण वैदिक शास्त्रों का लक्ष्य भक्तियोग है, यह भगवद्गीता से सिद्ध 
हो जाता है। 

पूर्व मे, द्वितीय अध्याय में गीता की सम्पूर्ण विषयवस्तु समाहत है, इसी प्रकार 
अद्मारहवे अध्याय मे भी सम्पूर्ण उपदेश का सार निभृत है। जीवन का उद्देश्य त्याग के 
अभ्यास से प्रकृति के तीनो गुणो से परे शुद्धसत्त्वमयी दिव्य अवस्था को प्राप्त हो 
जाना बताया गया है। अर्जुन गीता की विषयवस्तु के दो भिन्न-भिन्न तत्त्वो-- त्याग 
और संन्यास छो स्पष्ट रूप से जानना चाहता है, इसलिए अब श्रीभगवान्‌ से इस 
सम्बन्ध मे जिज्ञासा करता है। 

इस श्लोक मे श्रीभगवान्‌ के सम्बोधन रूप--हृषीकेश और केशिनिषूदन--ये 
दोनो शब्द महत्त्वपूर्ण है । श्रीकृष्ण हृषीकेश है, अर्थात्‌ सम्पूर्ण इन्द्रियो के स्वामी है, 
इसलिए वे चित्त में निरन्तर शान्ति रखने में हमें सहायता दे सकते हैं। अर्जुन 
का निवेदन है कि वे सम्पूर्ण तत्त्व को इस प्रकार सार रूप मे कहें कि चित्त सदा 
समभाव में स्थिर रहे। परन्तु इससे उसका सन्तोष नहीं हुआ; फिर भी, उसे कुछ 
सन्देहरूप आसुर पीडित कर रहे हैं। अतएव उसने श्रीकृष्ण को ' केशिनिषूदन ' कहकर 
पुकारा । श्रीकृष्ण ने पूर्वकाल मे केशी नामक भयकर असुर का नाश किया था। अर्जुन 
को विश्वास है कि कृष्ण उसके सन्देहरूपी असुर का वध भी अवश्य करेंगे। 

श्रीभगवानुवाच । 

काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः । 

सर्वकर्मफलत्यागं प्राहस्त्यागं विचक्षणाः।।२।। 


